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आखसव-विज्ञान पर कुछ पत्रोंकी सम्मतियाँ 


माधुरी लखनऊ वैसाख संख्या ४, १९२६ में 
आयुर्वेदाचार्य पं० शालिग्राम शास्त्री द्वारा समालोचित पुम्तकका 

विपय उसके नामसे ही स्पष्ट है । आसव अरिष्ट सुरा आदिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली पाश्चात्य साइन्स द्वारा निर्द्धारित अनेक ज्ञातव्य बातोंका 
इसमें समावेश है । 

लेखकने आसव और सुराको एक ही माना है । जो वैद्य आसवादि 
बनाते हैं उन्हें इस पुस्तकसे बहुत कुछ सहायता मिल सकती है जो नहीं 
बनाते उनको भी अनेक अंशोमें ज्ञान वृद्धि हो सकती है । पुस्तक अपनी 
ढंग की अच्छी है । 
वैद्य मुरादाबाद संख्या १, १९२६ 

समालोचक पं० घनानन्दजी पन्त 


इसमें प्राचीन और नवीन वैज्ञानिक विधिसे आसव ओर अरिष्ट 
बनानेकी विधि तथा भासव सम्बन्धी अन्य अनेक बातें बड़ी अच्छी 
रीतिसे सरल भाषामें समझाई गई हें । स्वामीजीने बहुत दिनों तक बड़ी 
खोज करनेके बाद जो विज्ञानवादके आधार पर आसव बनानेकी उत्तम 
विधि खोज निकाली है, उक्त विधिके द्वारा बनाये हुए आसर्वोके बिगड्ने 
का भय नहीं रहता, पुस्तक बडी अच्छी है । वेद्योंको इसे मँगाकर अवश्य 
पढ़ना चाहिये । 


आरोग्यदर्पण जुलाई १२, अङ्क १९२६ 
समालोचक गोपीनाथ गुप्त 


इसमें आसव-निम्माणकी प्राचीन और अर्वाचीन विधियाँ, आसव 
और सुराका भेद, आसव खींचना, आसव-विकृति, आसव-रक्षा प्रत्येक 
मौसिम आसव-प्प्रॅमॉगफे)उफपेशी सझपनपव्मेसबर्मेऽपार्कशका परिणामादि 
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अनेक वातोंका वैज्ञानिक वर्णन है । दशसूलासव चन्दनासवादि कतिपय 
आसर्वोकी नवीन और प्राचीन निर्म्माण विधि उदाहरण स्वरूप भी लिखी 

c= के _ 5८ इ Ne सयां कक. 
गई है । वस्तुतः पुस्तक वेर्यो और आयुवंदीय फामसियोंके सञ्चालकोंके 
लिए अत्युपयोगी है । हिन्दीमे अपने विषयको यह पहिली ही पुस्तक है 
और आदर पानेके योग्य है । ऐसी उपयोगी पुस्तकके लिये लेखक और 


७ 


प्रकाशक को बधाई है । 
स्वास्थ्यवन्धु अछीगढ़ श्रावण संख्या ३, १९८३ 

इसमें आसव अरिष्ट या सुरा बनानेकी विधि आयुर्वेदानुसार अत्यन्त 
विस्तारसे लिखी हे । पाश्चात्य तहकीकातोंका भाव लेकर भी उपयोगी 
बातोंकों भली तरह समझाया है ताकि बढ़ियासे बढ़िया आसव तय्यार 
कर सकें । इसमें सन्देह नहों कि यह पुस्तक अपने विपयक्ती पहिली है । 
ऐसी पुस्तकोंको वैद्य समुदायको अवश्य संग्रह करना चाहिये ताकि 
प्रकाशकोंका उत्साह बढे और वे आगे चलें। 


घन्वन्तरि अङ्क ८-९ ज्येष्ठ आषाढ़, १९८६ 


इस पुस्तकर्मे आसवको सुरा प्रमाणित करनेमें विशेष प्रयत्न किया 
गया है, तथा सुरा यन्त्रका प्राचीन और अर्वाचीन मतसे विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है । आसवकी प्राचीनता, उपयोगिता और उसके 
बनानेकी विस्तारपूर्वक विधि दी गई है । जो अबतक हिन्दी भाषामें 


` प्रकाशित नहीं हुई । पुस्तक वैद्योंके देखने योग्य है । 
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आयुर्वेदमै आसवारिष्ट निम्मीण बहुत संक्षेपमें लिखा 
मिलता है जिसके आधारपर आसवारिष्ट निम्मीण करते समय 
प्रायः देखा जाता है कि कभी तो आसव उत्तम बन जाते हैं, 
कभी खराब हो जाते हैं। एक आसव उत्तम बना तो क्यों 
बना १ दूसरा केसे बिगड़ गया ? क्यों बिगड़ गया ! इसका 
समाधान किसी अन्थमें नहीं मिलता; न कोई अनुभवी वैद्य ही 
इसका निराकरण करते हैं । 

आसवारिष्टका ब्यवहार अन्य काथ, चूर्ण, गुटिका आदि 
की अपेक्षा कम नहीं । कोई भी ऐसा वेद्य नहीं जो आसवारिष्ट 
का उपयोग न करता हो, किन्छु इस घुटिको कोई दूर न 
कर सका, यह आयुर्वेदकी मुख्य औषध-निम्मोण-प्रक्रिया 
आज हजारों वर्षसे अन्धकारमें पड़ी चढी आती देखकर 
अत्यन्त दुःख था । 

यहाँपर स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ, कि इस 
सम्बन्धमे मैंने केवळ स्वयम्‌ ही आसवारिष्ट निर्माणकर उनके 
बनने बिगड़नेकी 'स्थितिकी जैनिनेका है प्रयल नहीँ किया; प्रत्युत 
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झै कई बड़ी-बड़ी वीयर व शराब वनानेवाली फेक्टरियोंमें जा 
जाकर इस वातका अनुभव लेता रहा कि उनके मद्य-सम्बन्धी 
सन्धान कार्य कैसे होते हें । यही नहीं, आसवारिष्ट निर्माण- 
कालमें औषध, मीठा, द्रव्य तथा जळ आदिका मिश्रण करने पर 
जो सन्धान कार्य होते हैं, वह क्यों होते हैं ? किन कारणोंसे 
होते हैं ? और सन्धानकाल्में जो-जो उसमें परिवतन होता है 
उसके किस भागमें होता है ? केसे होता है £ इत्यादि सूक्ष्म 
बातोंका भेंने रसायन-शास्रकी दृष्टिसे भी अच्छी तरह अध्य- 
यन किया । 
जब मुझे आसवारिष्ट निर्माण-सम्बन्धी सारी वातोंका 
अनुभव हुआ, तो ई० १९२६ ३० में वेद्योंके ळाभार्थ उस 
प्रक्रियाको आसव-विज्ञान नामकी पुस्तकके रूपमै वैद्योके समक्ष 
उपस्थित किया । 
उस पुस्तकके प्रकाशित होनेपर वेद्योमें एक वार हलचल 
मच गई । अधिक वेबोंने पुस्तकको पढ़कर प्रसन्नता प्रकट की 
और अनुकूल सम्मति भेजी, कुछ वेथोंने पुस्तकमें दिए विचारके 
विशुद्ध अपना मत प्रकट किया । जिसका समाधान आयुर्वेद- 
विज्ञान व विज्ञान द्वारा समय-समयपर मेरी ओरसे होता रहा । 
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दूसरा सस्करण 


जव कि आसव-विज्ञानका प्रथम संस्करण समाप्त होगया 
तो पुस्तक रूपमें उन्हीं बातोंका समाधान करनेका अवसर 
आगया । इस संस्करणमें उन समस्त आक्षेपोंका उत्तर दिया 
गया है, जो समय-समयपर वैद्योके द्वारा किए गए थे । 


अन्य विशेषताएँ 


प्रथम संस्करणमें केवळ आसवारिष्ट निर्म्माण-सम्बन्धी 
अनुभूत प्रक्रियाके और अधिक चर्चा न थी । इस संस्करणमें 
समस्त आसवारिष्टोंका आकारादिनुक्रमणिकासे संग्रह कर दिया 
गया है । और इससे भिन्न प्रत्येक आसवारिष्टकी सेवनविधि 
च उनके गुण, धर्मोंका भी अच्छी तरह विवेचन किया गया है। 
आकार प्रकारमें यह दूसरा संस्करण पहिलेकी अपेक्षा तिगुना 
बड़ा होगया है। तथा अनेक नई नई वेज्ञानिक बातोंका 
समावेश किया गया है जो पहिले न थीं, इससे भिन्न प्राचीन 
मानपरिमाषाको न रखकर इस समयका प्रचलित मान ( तोर ) 
इसलिए देदिया है ताकि वे्योंको औषध व अन्य द्रव्योंकी 
मात्रा समझोेंट्छन्निक्षनद्रों 7४५०३ मत्ते। गान प्यान्ना चरकीयको 
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आधार मानकर उससे ही आधुनिक मानका प्रायः संतुळन 
किया है ५ तोलासे नीचेके प्रचलित मानकों मुख्य माना है! 
आशा है यह संस्करण वैद्योके लिए सर्वाङ्ग पूणे सिद्ध होगा । 


आयुर्वेदका हितेच्छु-- 
हरिशरणानन्द 


> ७) Ds. > ळू 
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आसव किसको माना गया था ? ८ 
आसव परिश्र॒त नहीं होता १० 


आसवका प्राचीन ज्ञान ११ 
आसवसन्धान एक स्वतः 

प्रक्रिया है १२ 
'आसवके व्यवहारिक ज्ञानका 

कारण १३ 
मिट्टीके तेळका उदाहरण १४ 
नाडी यन्त्रके आविष्कारका 

इतिहास १७ 


कपूरासवले टिंक्चरका जन्म २० 
आसव-निर्माणकी प्राचीन विधि २३ 
सन्धानाथं आसव कहाँ रक्खें ? २४ 
आसव पात्रका मुँह खुला हो 

या बन्द ? २५ 
आसवपात्र किस चीजका हो ? ३१ 
पात्रोंके संवंधमें विचारणीय बातें ३२ 

> 

आसव क्यों और कैसे बनता है ? ३९ 
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Ie 3९९ 
पूवाद्ध 
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आसवका महान्‌ गुण ७ | मीठा कोनसा होना चाहिये ५३ 
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गुड़ भासवके लिए 
अच्छा हे? जज 
आसव पर जम्लका प्रभाव ५६ 
आसव और सिरकाके अणु सूत्र ५७ 
आसवमें मीठा डालनेका 


परिमाण ५९ 
कितने मीठेसे कितना आसव 

बनता है? ६० 
उत्तापसे आसव निर्माणका 

सम्बन्ध ६१ 
आसवमें अधिक गर्मी बढ्नेका 

कारण ६३ 


आसव वनाते समय कब-कब 
सोठा मिलाना चाहिये ७३ 
आसवमें पीछे मीठा डालनेसे १ 
लाभ ७७ 
आसवमें जलका परिमाण ७९ 
आसवर्मे जलको भधिकताका 
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होने चाहिये ? ट्रे 
क्था आसव तक्र व अस्ल 
मिश्रणसे बन सकता हे ? ८६ 
क्या कांजी ओर सिरका भी 


आसव है ? ति 
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भासव-विज्ञान 


आसवारिष्ट क्या वस्तु है ? 

आयुर्वेदभें औषधियां कई रूपमें लाकर उपयोजित होती हैं । 
यथा-कर्क, काथ, चूर्ण, गुटिका, अवलेह, आसव, तेल, घृत आदि । 
कल्क में औषध पानी में पिसी हुई चटनी जैसी बनाकर दी जाती 
है । काथ में औषधियोंको उबाळकर चतुर्थांश रहने पर उसका 
उपयोग होता है । चूर्णमें औषधियोंको कूटकर चूर्णं बनाकर देते 
हैं । गुटिका या गोली में औषध चूर्णको पानी या किसी अन्य 
्रव्यके रससे घोंटकर गोली बनाकर काममें लाते हैं । अबलेहमें 
औषधको कूट काथ बना उसे गाढा कर मिश्री आदि मिष्ठ द्रव्य 
मिला चाटनेके योग्य वना लेते हैं और उसे गाढ़ी या पतली 
चटनीके रूपमें औषधका उपयोग करते हें । ठीक इसी तरह 
ओषधियोंको पकाकर या इसी तरह भिगों या रस निचोड़कर 
उस द्रव या काथमें गुड़, शहद, शक्कर, किएव आदि डालकर कुछ 
दिनके लिये सुरक्षित रख देते हैं । इस सुरक्षित दशा में पड़े-पड़े 
उस द्रवमें सन्धान होता है और सन्धान से उस द्रव्यमें परिवर्तन 
आकर द्रव रूप औषधका जो रूप स्थिर होता है उसका तथ्य 
आसव या अरिष्ट है। उक्त पड्क्तियोंका लक्षण भी शाख्नने ऐसा 
ही किया है। यथा-- ' ; 

द्रवेषु चिर कालस्थं द्रव्यं यस्सन्धितं भवेत्‌ । & 
आछत्ामि मेकिङ न्यते ८मेप्ररोच्खिम्‌)4शाङ्गंघर । 
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अर्थात--पानीमें औषधियोंको काथ करके या बिना काथ किये 
डालकर मीठा मिलाय चिरकाळके लिये रखकर जो सन्धान करते 
अर्थात्‌ लाहन उठाते हैं उसे वैद्य आसव अरिष्ट नाम भेदसे 
पुकारते हैं। यहांपर-“आसवारिश्भेदैस्तु” शाखकारके इस 
पादका अभिप्राय यह नहीं दिया कि इसके आसव, अरिष्ट दोही 
भेद हें । नहीं; आसवके छः भेद शाखने किये हैं । यथा-१ आसव 
२ अरिष्ट, ३ सीधु, ४ वारुणी, ५ सुरा और ६ मैरेय । यह 
आसव भेदसे छः प्रकारकी क्या वस्तुएँ हे ? उनके लक्षण और 
रूप क्या हैं ९ हम प्रथम इसका शास्त्रीय वर्णन देकर आगे बढ़ेंगे । 

१--आ लव॒-यदपक्रोपधाम्डभ्यां सिद्ध मद्यं स आसवः । शाङ्गधर । 

जो अपक ओषधमें जल और मीठा मिलाकर सन्धान किया 
जाय उस सिद्ध किये हुये मद्य की आसव संज्ञा है । इस :छोकमे 
वैद्योका “मद्य” शब्दकी ओर ध्यान इसलिये करा रहा हूँ कि 
आगे इस शब्दकी व्याख्याकी आवश्यकता होगी । 

२ अरिए्-अरिष्टः क्वाथ सिद्धः स्यात्‌ सम्पक्को मधुरद्रवैः । शाङ्गधर । 

औषधको जलमें पकाकर पुनः उस काथ द्रव्यमें मीठा छोड़कर 

सन्धान क्रिया जाय । ऐसे सिद्ध किये द्रव्यकी अरिष्ट संज्ञा है । 
५ ३- सीधु-सी इक्षु रसेः पक्के; । 

गन्ने या ईख के रसको पकाकर-विना किसी औषधके केवल 
इसे ही सन्धानके लिये रख कर जो मद्य तय्यार की जाय उसकी 
सीधु संज्ञा है । 

४-जादणी-यत्तालखजैररतैराश्ता सैव वारुणी । 

ताड़ या खजूर वृक्षके शिखर समीप कुल्हाड़ीसे उसके कुछ 

मागको तिरणा कादर देते हे. हसमे+धवाम लक्स जो नीचेसे 
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ऊपरको पत्तोंके पोषणार्थ जाता है. वह रस कटे हुए भागसे खव 
पड़ता है। उस रसको लोग हांड़ी लगाकर संग्रह कर ठेते हैं । 
उस रसमें माड़ी होती है और फळ शार्करा होती है। माड़ी वृक्षसे 
स्रवते समय शार्ईरामें बदलती रहती है और वह शकरा मद्य 
कणोंमें वदलती रहती है । इस तरह जो ताड़ वृक्षके ' रससे मद्य 
तय्यार होता है उसकी ताड़ो या वारुणी संज्ञा है । पुननत्रा 
मूल व चावलोंकी पिष्ट करके उसे जलमें घोलकर जो सन्धान करते 
हैं उसको भी कोई-कोई प्रन्थकार वारुणी नाम देते हैं । 
५ -खुरा-परिपक्कान्नसन्धान समुद्भूता सुरामता । 


अन्न ( जो, चावल, कोदो आदि ) को पक्राकर उसमें मीठा 
डाल सन्धानके लिये रखकर जो लाहन उठाते हैं उसकी सुरा 
संज्ञा है । सुराके चार भेद हैं । यथा-- 
गौडी माध्वी तथा पेष्टी निर्यासा कथिता परा । 
इति चतुर्विधा ज्ञेया सुरास्तासां प्रभेदकाः ॥ 
१ गोड़ी-गुड़ डालकर सन्धानक्री या उठाई हुई सुरा का नाम 


गोौड़ी है । 


२ माध्वी-महु्राके फूंक पानीमें डालकर सन्धानकी हुई सुराका 
नाम माध्वी है। 

३ पेष्टी-जौ, चावल, कोदो श्रादिको मिंगोकर पानीमें पीसकर, 
पानीमें घोलकर सन्धान की हुई सुराका नाम पेष्टी है । 

४ निर्यासा -ईखका रस और फलोंका रस निकालकर उसको सन्धानके 


जिये रखकर जो सुरा तैय्यार की जाती है उसका नाम निर्यासा हे | इन 


चारोंकी सुरा संज्ञा है। 
६ मैरेप--आसवस्य सुरायाश्च द्वयोरेकत्र भाजने । 
‘~ £ भक्कम 
00 कत्माज़॑ंउत्वकितावी पावर गे छ से 6 ॥ 
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या[--मालूर मूल वदरी शकरा च तयैव च । 
एपामेकन्न सन्धानात्मेरेयी मदिरामता ॥ 
कुछ आसकके द्रव्य तथा अन्न-फल-रसादि दोनोंको मिलाकर 
सन्धानके लिये रखकर जो छाहन उठाया जाय उस उठे हुए या 
सिद्ध द्रव्यक्ा नाम मेरेय है। अथवा बवूल-वेरकी छाल और 
गुड़, खाँड मिलाकर जो सन्धान करते हैं उसका नाम भी 
मैरेयी है । 
आसव-विज्ञान प्रथम संस्करणकी समालोचना करते हुए 
घन्व॑तरिने लिखा था कि “आसव-विज्ञानमें स्वामीजी ने आसवको 
मद्य सिद्ध करनेकी भरपूर चेष्टा की है”--क्या आसव मद्य नहीं ? 
क्या मैंने अपनी ओरसे आसवको मद्य सिद्ध करनेकी चेष्टा की ? 
हरगिज्ञ नहीं । 
प्रथम तो आसवके लक्षणमें ही शाङ्गधरने “सिद्धं मद्यं स 
आसवः” । सिद्ध मद्य बही आसव है, ऐसा लिखकर भ्रमकी 
निवृत्ति कर दी है । यदि अव भी शांका हो तो भाव प्रकाशके 
इस शोकको पढ़िये । -यथा— 
पेयं यन्मादकं लोक तन्मद्य मभिधीयते । 
यथारिष्टं सुरा सीधुरासवाद्यमनेकधा ॥ आवप्रकाश ।, 
आसवको लोग नशेके लिये पीते हैं इसी लिये इसकी मद्य 
संज्ञा दै। और उसीके अरिष्ट, सुरा, सीधु, आसवादि अनेक 
भेद हैं । मद्य-कोई आसवसे भिन्न वध्तु नहीं। भारत मैषज्य 
रक्लाकरका लेखक इसके प्रथम भाग प्रष्ठ ५४ पर लिखता है। 
“यद्यपि आसव अरिष्ट मद्य हैं परन्तु इनसे नशा नहीं होता ।” 
आसवमें मादकता ही उसका प्रधान लक्षण है। फिर इससे नशा 
न होना ऐसी, उता दै, कि खु खयतेमें मीठा नहीं 


टर 
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होता” । इसमें मादकता है और होती है, इसको में नहों, प्रत्युत 
शास्त्र सिद्ध करता है । यथा-- 

यानि संस्कारनामा्थेः विशेपैवं हुधा चया । 

सूत्वा भवत्येकविधा सामान्यात्मदलक्षणम्‌ ॥ 

अथौत्‌--आसव अनेक द्रव्यॉसे बना भिन्न-भिन्न रूप, गन्ध, 
स्वाद, गुणबाळा होता है । और पक्क अपक्क संस्कार भेंदसे बनाया 
जाता है । इसीलिये भिन्न-भिन्न नाम वाला है तथापि उन सवोंमें 
मादक धर्मका होना आसव का मुख्य लक्षण है । यदि इसको 
मादकताके लिये अधिक मात्रामें न पिया जाय किन्तु तोला-तोला 
दो-दो तोला रोग विशेषके समय आषध रूपमें उपयोजित 
किया जाय तो यह नशा नहीं करता । ऐसी स्थितिमें उसे मद्य 
नहीं, आसव ही कहेंगे। इस तरह आसव व मद्य उनके 
सेवनीय कमाँसे दो नाम हैं । 
असव नामकी प्रधानता । 


इस समय हमारे सामने चरक संहिता, अग्निवेश संहिता 
आदि ही प्राचीन ग्रन्थ मिलते हैं । उनमें इन आसवोंके नामान्तर 
भेदोंको आसव नामके भोतर ही माना है। और उन्होंने 
( चरकजीने ) धान्य, फल, पत्र, पुष्प, छाल, सार, गोंद, प्रकाण्ड 
और खाँड, यह वृत्षके नौ अङ्गोंसे नो-नौ प्रकारके आसव बताये 
हैं । खाँड़ या मीठाको भी मुख्य भङ्गोंमें स्थान दिया है । एक- 
एक वृक्षके अङ्गनप्रत्यङ्गोंसे जो अनेक्रां आसव तय्यार किये जा 
सकते हें उनके सम्बन्धमें उनका कथन है कि इसके अनेकों 
भेद बन जानेपर भी ८४ भेद निश्चित होते हैं। यथा-किस- 
मिस ख क्त ioh तसि) लिसा) हरड़ 
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वहेड़, ऑवला आदि कोई २६ फलासव भिन्न-भिन्न वृक्षोके 
मूल व कन्दृसे बनने बाले ११ आसव तथा बृक्षोंके सार, सत्व, 
गोंद आदिसे २० आसव, कोदों, कंगुनी, जौ, चावल आदिसे वनने- 
वाले ६ आसव, पत्र-पुष्ष आदि अन्य वनस्पति अड्डोंसे वनने- 
वाळे ४१ आसव, इस तरह कुछ ८४ आसव हैं । समस्त आसद 
समध्मी हें । इनके सम्बन्धमें आपने आसवको निरक्ति देकर 
इसको निम्न लिखित रूपसे सिद्ध किया है यधाआसवानामासुत- 
त्वादासव संज्ञा । चरक---आसूयत इति आसवः । सन्धान द्व्यङ्ग 
तत्व भाग ( मद्य ) को खबाये या चुत्राये जानेसे इसकी आसव 
संज्ञा है । इसीका स्पष्टीकरण वृद्ध शौनिकने इस प्रकार किया है । 

दिनानि कतिचित्‌ “किण्व॑” गुड़ादौस्थापयेद्धिपक । 

ततौ विछित्तिमापन्न यन्वैश्चनाडिकादिभिः ॥ 

विधिवत्‌ खावयेदस्मादन्यपात्रे तरतं रसम्‌। 

गृह्णीयात्‌ स सुरा ख्याता-- 

अर्थात्‌-औषध, अन्न, गुड़ आदि पानीमें मिला किएव डाल- 
कर कुछ दिन सन्धानार्थ रख देवें । जव सन्धान पूरा हो जाय उसे 
नाड्यिन्त्र या वकयन्त्रमें डालकर उसका विधिवत्‌ तत्व (मद्य) 
रस परिश्रुत करके ग्रहण करें, उसको सुरा या आसव कहते है । 
यह स्मरण रहना चाहिये कि चिकित्साशास्रमें आसव और 

अरिष्ट यही दो नाम प्रधान माने गये हैं। अरिष्ट भी आसवका 
साधारण क्रियाभेदके कारण नामान्तरमात्र है । वास्तवमें आसव 
ही प्रधान था। अरिप का अथ है नाश न होनेवाळा अर्थात्‌ 
जिनका रूप, गुण और स्वभाव चिरकाळ तक नष्ट न हो उसे 
अरिष्ट कहते हें । अरिष्ट आसवका एक गुणात्मक नाम है, ऐसा 


हिये । 
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आसवकी प्रधानता का एक और कारण--जितने भी आसव 
अरिष्ट नामसे योग मिलते हैं सबको औषध रूपमें ही उपयोजित 
किया गया है क्योंकि, जितने भी आसव अरिष्ट हैं सब रोग 
विशेषके लिये उपयोगी औषधसे तय्यार किये जाते हैं । इस 
तरह सीधु, वारुणी, सुरा, मैरेय आदि औषधसे नहीं बनते । 
सीधु, वारुणी, सुरा आदिका उपयोग प्रायः मादकताके लिये ही 
किया जाता था । इसीलिये यह औषधका स्थान न प्राप्त कर 
सके । ओषधका स्थान इन्हें न मिलनेके कारण ही यह अप्रधान 
रहे तथापि, यह्‌ नहीं कि इन्हें आसवरकी श्रेणीसे बहिष्कृत कर 
दिया गया हो; प्रत्युत, उसके साथ ही इन्हें भी उसी श्रेणी में 
स्थान मिला है । 


आसवका एक महान्‌ गुण 


पूर्वाचायोने देखा कि जिस औषधमें पानी डालकर पकावें 
या इसी तरह जलमें मिलाकर रख दें तो वह कुछ दिन में 
पड़ा-पड़ा खराव हो जाता है । बन्द बोतळोंमें रखे वानस्पतिक रस 
व काथ थोड़े समयमें विगड़ जाते हैं और उन रसों तथा काथोंमें 
वह गुण नहीं रहता । किन्तु उक्त रस, हिम या काथ में जब मिष्ट 
पदार्थ डालकर सन्धानार्थ रख देते हैं और वह तय्यार हो जाता 
है तो उसको चहे वर्ष दो वर्ष रख छोड़ें, खराब नहीं होता । 
जिस औषधको डालकर वह्‌ बनाया गया है उस औषधके गुण 
धर्म भी यथावत्‌ ही बने नहों रहते, प्रस्युत उस .सन्धानजनक 
र्ये कारण उसके उक्त गुण, प्रभाव बढ़ जाते हैं। 
“ुराणास्यु्ुणेयुक्ताः” जव इस बातका ज्ञान हुआ तो वह इस विधिं 


को औषधके रूपमें, औषधके संरक्षणाथ व्यवहार में लाने लगे । 
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ट आसवनवज्ञान 
पूर्वांचायोंने आसव किसको माना ? 


यहाँपर अब विचारनेके लायक यह वात रह गई कि आचार्योने 
आसवसंज्ञा दी तो किसको दी ? जल आसव नहीं है, काथ 
आसव नहीं, मीठा आसव नहीं, न इन तीनोंका मिश्रण ही आसव 
है--फिर आसव क्या है ? इसका स्पष्टीकरण तो पीछेके प्रमाणोंसे 
दो चुका है, अव केवल उसकी व्याख्या करनी रह गई है । 
वास्तव में आसव क्या वस्तु है ? मिष्टभाग और पानीमें अनेक 
द्रव्योंको घोळकर विधिपूर्वक रख देनेपर जो सन्धान (किण्वक्रिया) 
उठ खड़ा होता है, उस सन्धान कालमें जो मादक वस्तु बनती 
या उत्पन्न हो जाती है, उसका नाम आसव है । जिस चीजमें 
मादकता है वह न तो पानी है, न अन्य औषध, अन्न आदि और न 
मीठा है, प्रत्युत वह इन सबोंसे भिन्न ही द्रवरूप पदार्थ है । इसी 
वातको जानकर चरकजी ने “आसुतत्वात्‌” तत्वरूपसे चुवाया 
या परिश्रुत किया हुआ--अर्थात्‌ सन्धानकालमें जो वस्तु नई 
वनी--उस साररूप वस्तुका नाम आसव दिया और उसका 
सामान्यतः गुणधम “मदलच्षणम्‌” से बता दिया । यह पैद्यांसे 
छिपा नहीं कि जिस समय किसी सन्धानित द्रव्यक्ो वक 
यन्त्रसे परिश्रुत कर लिया जाय तो जितना भी मदकारी अंश 
होता है वह जल-वाष्पके साथ उड़कर उससे भिन्न हो जाता है । 
रहे हुए अवशिष्ट द्रवमें कोई मादकता नहीं होती । मादकता उस 
परिश्रुत जलमें मिले द्रव्यके कारण पाई जाती है किन्तु उस 
जलका नाम आसव नहीं प्रत्युत उस जलमें विद्यमान उस सार 
भागका नाम आसव है जिसका मुख्य धर्म है मादकता और 


यही चीज है जो द्रव द्रव्योंमें दोनेसे उसके रूप गुणा, धर्मका 
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` संरक्षण करती है। आजकल इसीका नाम है 41010] जिसमें 


जलका अंश तक नहीं होता । जिसमें ५ प्रतिशत जल होता है 
उसका नाम Spirit Rectified है । 

यह विश्वास करनेके लिये काफी साधन है कि उस प्राचीन 
समयमें आसवको वह जलसे बिलकुल ही प्रथक्‌ नहीं कर सके थे । 
शुद्ध रूपमे आसव प्राप्त करनेका साधन उस समय सुलभ न था । 
चक यन्त्रसे आसवको चाहे कितनी भो वार क्यों न परिश्रुत किया 
जाय जल रहित नहीं हो सकता । किन्तु, इतना न होनेपर भी 
आत्रेयजी इस तथ्यको अवश्य मालूम कर सके थे, कि सन्धानमें 
जो मदकारी द्रव्य उत्पन्न होता है वह परिश्रुत करने पर भिन्न किया 
जा सकता है और उसको जलाने पर वह जल उठता है, पानी 
नहीं जलता। उसी परिश्रृतमें आये साररूप द्रव्यका नाम ही आसव 
है । इस समयके परिभाषा बनानेवाले व्यक्तियोंने विशुद्ध आसव 
का नाम मद्यसार दिया है । ( 81०0001 ) का पर्याय मद्य-सार 
किया है । मद्य शब्दको रूढ़ि मान लिया है । वास्तवमें मादकता के 
कारण मद्य शब्दकी रचना हुई है । इसलिये जिसमें मादकता है ऐसा 
जो ( 812010] ) या आसवका सार है उसको तो आजतक किंसीने 
निकाला ही नहं प्रस्युत, वह॒ तो स्वयम्‌ सार रूप है । इसलिये, मद्यका 
सार क्या ? कुछ विद्वान्‌ कहेंगे कि प्रायः इस समय जितने भी 
साधारणतया सन्धानके पश्चात्‌ परिश्रुत किये आसव होते हैं उन 
सबोंमें जलकी मात्रा होती है; उन जलन्युक्त आसवोंका नाम मद्य 
ही प्रचलित हो रहा था, तो जल रहित आसवको उसका सार. 
नाम दे दिया । क्या दोष हुआ ? इस तरह जो चाहो नाम देदो । 
आयुर्वेदमें एक-एक वस्तुके पचास-पचास तक नाम दे दिये गये 


ह्‌, किन्तु वेसु, |, वस. नि nc भी तो बिशुद्ध आसव 
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( 512010] ) का नाम हछाहल और ५ प्रतिशत जलयुक्त आसव 
( Spirit Rectified ) का नाम हली दिया है । यह नाम भी 
परिभाषा रूपमे रुढ़ दोनेके लिये दिये गये हैं । हलाहल और हली 
दोनों ही उप्र विषके पर्याय हैं। शुद्ध आसव या ५ प्रतिशत 
_ आसव भी उप्र विष है । नामवत ही इनमें गुण भी पाये जाते हैं । 
जिस तरह ५ या १० प्रतिशत आसबका एलोपेश्रीमे (Tincture) 
नाम है, उसी तरह आयुर्वेदमें सन्धान द्वारा औषध द्रबमें 
विद्यमान मद्ययुक्त द्रव्या नाम आसव रूढ़ हो गया । इस समय 
आसव कहनेसे यही समभा जाता है कि औषध काथका सन्धान 
सिद्ध एक द्रव्य । जिस औषधका सन्धान-सिद्ध द्रव्य है उसका नाम 
उस आसवके साथ जोड़ दिया जाता है। यथा-द्राक्षासे वना 
्रा्षासब, दसमूलसे वना दशपूलासत्र, कुमारी रस मिल्ला कर 
बना कुमार्यासब इत्यादि, हम भी. इस ग्रन्धमें आसव शब्दक 
इसी कोटिमें रूढ़ करते हें । आसव कहनेपर विना परिश्रत किये 
जो सन्धान सिद्ध द्रव हो उसीका अथ समझना चाहिये । 


औपध रूपमें परिश्रतकी आवश्यकता नहीं । 


म किसी विशिष्ट गुण सम्पन्न औषधका द्रव बनाक 
उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारे पास यही एक क्रम था 
कि हम उसमें सन्धानके द्वारा आसव उत्मन्न करें और जब उसमें 
आसव उत्पन्न हों जाय तो उस द्रवकों छानकर बोतलोंमें भरकर 
-रखलं । जभी इस औषधके गुण, स्वभाव उसमें सुरक्षित रह 
सकते थे । यदि हम उसमें उत्पन्न आसवको उड़ालें, परिश्रत 
करले तो उक्त औपधके समस्त गुण उस परिश्रत आसवमें कदापि 
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स्नेह तथा अन्य उपयोगी भांग परिश्रत करनेपर सब नहीं उड़ 
पाते, केवल उद्धायी तेल ही उसके साथ उड़कर जा सकते हैं । 
दूसरे परिश्रुत आसवमें जलकी मात्रा कम हो जाती है, आसवकी 
बढ़ जाती है। इसीलिये बह अधिक तीक्ष्ण हो जाता है। वह 
ओपसधके रूपमे नहीं प्रत्युत उसे फिर मदकारिता के लिये प्रयुक्त 
करने लगते हैं । इस समव सीवनी सुराको लोग सौमेंसे 
९९ आदमी नशोके लिये पीते हें । किन्तु आसवकों सिवाय 
आऔषध रूप के शौकिया या नरोके लिये कोई नहीं पीता। 
क्योंकि, उसमें हलाहल की मात्रा १८-१५ प्रतिशतसे अधिक 
नहीं होती । 

जो परिश्रृत नहीं किया गया ऐसा १५ प्रतिशत तक हला- 
हलक-ओऔषध रूप आसव एक्साइज एक्टके द्वारा भी निषिद्ध 
नहीं । हमें औषधके लिये बनाते समय सिवाय साधारणतः 
अच्छे छन्नोंसे छानकर उसकी मलिनता, गाद आदि दूर कर देनेके: 
सिवाय और कुछ नहीं करना चाहिये । शास्त्रक्रारका औषधो- 
पयोगमें यही अभिमत रहा है । 

क्या आसवका ज्ञान प्राचीन है ? 

आय-जातिका सर्वसम्मत प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं । वेदोंमें 
सुराका कई जगह नाम आया है, लोग उसे नशेके लिये पीते थे,. 
यह भी उससे बोध होता है । जब सुराका उल्लेख है तो वह सुरा 
उस आसवका एक भेदही तो है ! जिंस तरह आसव बनता है 
उसी तरह सुरा बनती है । वेद चिकित्सा ग्रन्थ नहीं, यदि उस 
समयका कोई चिकित्सा ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय तो विश्वास है 
कि उसमें नरक, झम नलो, मित्र कता है । सुराको 
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जनता, या बड़े-बड़े राजा, सेनापति, होता आदि उपयोगमें लाते 
थे; इसलिये इसका उल्लेख अन्य सामाजिक वस्तुओंके साथ 
वेदोंमें आया । किन्तु, आसव नाम उन औषध संयुक्त सन्धानित 
द्रव से था--जिसके उपयोगकी अनुमति चिकित्सक ही देता था । 
वेदोंमें चिकित्सा सम्वन्धी कोई विशेष चर्चाका स्थल न आनेसे 
इस नामका अभाव रहा, तथापि यह विश्वासके लिये सुरा 
शब्द काफी प्रमाण रखता है कि वेदोंके समयमें लोग इसके 
निर्ममाण विधिको अच्छी तरह जानते थे । इसका ज्ञान प्राचीन 
है। ऋग्वेदा समय तो सभ्यताका युग कहलाता है. किन्तु, 
हम समभते हैं कि आसव निर्म्माण प्रथाका ज्ञान मनु्यको 
उस समय से था जवसे वह पात्रमें वस्वुओंका-विशेषकर मीठी 
चस्तुंका संग्रह करना सीख गया था । 


आसव निर्म्माण एक स्वतः होनीवाली प्रक्रिया है । 

यव, चावलोंको भीगे पड़े रहने दिया जाय या इन्हें किसी 
पात्रमें पानी डालकर भिगो दिया जाय तो प्रायः देखा जाता है 
कि इनके माड़ी भागमें एक विशेष प्रकारका सन्धान उठ खड़ा 
होता है । यव या धानके अंकुर फूटनेके समय भी ऐसा होता 
है । उस माड़ीके कण उस समय शार्रामें या मीठामें बदलते चले 
जाते हैं । उसके साथ ही या उसके वाद ही उस मीठेमें जव किएव 
पहुँचकर उसमें पुनः सन्धान उत्पन्न कर देते हैं तब इससे 
उस मीठेक्रे कण आसवमें बदलते चले जाते हैं । 

यदि मीठे फल या इक्षुरस या कोई और वनस्पतिका मीठा 
रस या द्रव किसी पात्रमें डाळकर रख दिया जाय तो उससे भी 


यह) परिणाम शत दाता दै. वह, मी) आसतृमें एवहि जाता है । 
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ताडी, खजूरका रस तो दो चार घण्टेमें हो आसत्रमें परिणत 
हो जाता है । 

सभ्यताके आदि कालमें जब मनुष्य मीठी वस्तुओं का उपयोग 
करने लगा, मीठे फल, यव आदि या इक्षु रस आदि मीठे 
द्रव्य पात्रमें रखने लगा उसी समयसे आसवका आविर्भाव 
मानना चाहिये । 

रहा इसके उपयोगका ज्ञान, उस समय भौ हो सकता है और 
उसके कुछ काल बाद भी । यह तो मनुष्यके पीनेपर निभर है । 
जिस मीठे फलोंके रसको उसने पात्रमें भरकर रख दिया, किसी. 
कारणसे वह दो चार दिन पड़ा रहा, वह आसवमें बदल गया । 
उसे जव उसने चखा, उसका उसे और ही स्वाद मिळा। कोई 
उसको फेंक सकते हैं, कोई उसे इस त्रिचारसे पी भी सकते हैं 
कि यह आखिर फलोंका रस या मीठा बही रस थाजो हमने रखा 
था। जिस किसीने उसको अधिक मात्रामें पिया उसीको ही 
उसकी मादकताका अनुभव हो सकता है। इस तरह इसके. 
आविष्कारका श्रीगणेश समझना चाहिये; यह विकास सिद्धान्तके 
अलुकूल बात है । आगे चलकर बुद्धिमानोंने उसके उपयोगी 
गुणोंको समझकर उससे लाभ उठाया । यह समयसे सम्बन्ध 
रखनेवाली वात है और इसको बताना कठिन है कि इसके 
उपयोगका आरम्भ कत्रे है । तथापि कुछ उदाहरण उपस्थित 
किये जाते हैं । 

व्यावहारिक ज्ञानका कारण । 


जब हम किसी ऐसे नये पदार्थको माळूम करते हैं. जिसके 
समस्त गुणका, बदति ० आध एणस 
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'परिचित हो जाते हैं और उसको, च्सके उस शुणके कारण 
उपयोगमें लाते रहते हैं. तो समय पाकर निम्नलिखित कारणोंसे 
उसके अन्य गुणोंकों भी जान लेते हैं । 

१--अबुसन्धानकी जिज्ञासासे । 

२--भूलसे । 

३ कई अन्य आकस्मिक -कारणोंसे । 

मचुष्यको जवतक किसी वस्तुके गुण सम्बन्धमें कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता तवतक बह वस्तु उसकी दृष्टिमं कोई महत्व नहीं 
रखती । किन्तु जव उसके सम्बन्धमें ज़रा भी पता हो जाय तो 
उसकी ओर वह फिर अपना ध्यान समय-समयपर देता रहता 
है और फिर उक्त कारणोंमें से कोई न कोई कारण उसके 
अन्य गुणोंको सममनेमें सहायक होते हैं । इसका हम एक 
'बहुत अच्छा रोचक उदाहरण रखते हैं । 


मिट्टीके तेलका आविष्कार 


मिट्टीके तेलके आविष्कारका इतिहास वतलाता है कि इसका 
पता इस तरह लगा कि एक वार कुछ व्यक्ति रास्तेमें जाते हुए 
एक ऐसे स्थानपर ठहर गये, जहाँ जलका स्रोत था। वहाँ 
उन्होंने रोटी बनाई । उस जलस्ोतमें मिट्टीके तेलका भी स्रोत था । 
उस जलमें मिट्टीके तेलक्रा भाग मिश्रित होकर आ रहा था । 
उनके रोटी पक्ानेके समय ऐसी घटना घटी कि किसी तरह 
बलती हुई अग्निका स्पर्श उस स्रोतके तेलसे हो गया । वह तेलका 
चश्मा अग्निका स्पशे पाते ही वल उठा। पानीमें अग्नि लगानेका 
चमत्कार देखकर बह हैरान हो गये, उनके लिये यह एक आश्चर्य- 
की बात थी । , झाक, उनकी, लो कसले सहर) आकर की । 
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कई तो इस वातकी चर्चासे केवल विस्मित होकर ही रह जाते थे। 
किसी वुद्धिमान्‌ ने विचारा, यदि इसको प्राप्त कर लिया जाय 
तो वह वालने के काममें आ सकता है.। उसने इसकी चचां अन्त्र 
बुद्धिमानोंमें छेड़ी । विचार विनिमयके पश्चात्‌ वह इसको पानीसे 
प्रथक्‌ करनेकी सोचने लगे । जिसने इसे पानीसे प्रथक्‌ किया, 
उसने इससे लाभ उठाया। फिर उसने इसके ञ्वलनशीछ 
गुणको देख अनेक प्रक्रारके उपयोगी कामोंमें लानेको सोचने 


लगा । जिसके परिणाम स्वरूप वालनेके लम्पोंका आविष्कार 


हुआ, इसके लम्प जब्रतक विद्युत नहीं था--इतने उपयोगी 
सिद्ध हुए कि इसका व्यवहार संसारव्यापी हो गया । 


एक गुणके पश्चात्‌ अन्य गुणोंक[ भी पता चला 


इसके ज्वलनशील शुणने जत्र इसे सप्रिय बना दिया 
तत्र घर २ में भिट्टीके चिराग चलने लगे । हरएकके घरमें मिट्टीके 
तेलकी बोतलें पहुँच गई । इसके इस व्वलनशील गुणने अन्य 
गुणोंके उद्घाटनका माग खोल दिया। यह किसको मालूम था 
क्रि मिट्टीका तेल किसी रोगमें भी उपयोगी हो सकता है, कौन 
जानता था कि यह मालिसके भी काम आ सकता है । पर नहं, 
भूलसे अकस्मात्‌ ही इसके अन्य गुणोंका भी पता चल गया। 
कई आदमी जल या औषधक्रे धोखे इसे पीगये । मालिसकी, 
औषधके स्थान पर इसकी मालिस कर बैठे, जिसका परिणाम 
दद आदि पर अच्छा देखा गया, इस तरह इसके अन्य उपयोगी 
' गुणोंका पता चल गया । क 
ठीक यही बात ऐसे ही कारण आसवकी उपयोगितामें दिखाई 
देते हैं, अ जव भासते वीका, ज्ञान [हुआ प्रथम लोग 
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इसे नशेके लिये पीते रहे । नशा एक ऐसी बुरी बला है कि 
यदि बन्दर, गोरीलाको भी लग जाय तो वह भी उसका गजबका 
आदी हो जाता है । समय पर नशेके लिये तड़पता है, फिर 
मनुष्यका कया कहना है । 

वेदोंमें सुराका उपयोग पढ़कर भी इस बातकी पुष्टि होती 
है कि उस समय लोग सुरा पीते थे । जिस चीज़का पान 
किया जाय, उसके अन्यु गुणोंका पता लगना इतना कठिन नहीं । 
आरम्भमें आसवको परिश्रुत नहीं किया जाता था, न परिश्रुत 
करनेके साधन ही सम्भव थे। बेदोंके जमानेमें परिश्रुत करना 
जान गये थे। 

जवतक उसे 'लोग परिश्रुत नहीं करते थे वैसे ही पीते थे 
उस स्थितिमें किसी बुद्धिमान चिकित्सकने इसके कुछ गुणोंकों 
जानकर इसे ऐसी वनस्पतिके रस, काथ आदि या चूर्ण आदिके 
समिश्रणसे बनानेका प्रयत्न किया जिनका वह औषध रूपमें किन्ही 
विशेष रोग पर उपयोग करता था । उस औषधक्रे योगसे बने 
आसव की जब उसने उन रोगों पर परीक्षा ली, जिसमें कि वह 
औषध अन्य रूपोंमें प्रयुक्त करता था, इसने वैसा ही या उससे 
अच्छा लाभ दिया। वस, तभीसे औषध संयुक्त आसव बनानेकी 
प्रथा चल पड़ी । सारांश--- 

पहिले खाली मिष्ट द्रव्यके सन्धानका आविष्कार हुआ और 
उसके उपयोगका पता लगा, उसके कुछ समय-या हो सकता है 
हजारों वर्षोके बाद परिश्रत करनेके साधन माळम किये गये । | 
ऐसे ही समयोंमें या इससे आगे या पीछे औषध संयुक्त आसव 
निम्माण प्रथाका आविष्कार हुआ, ऐसा वेदों तथा अन्य अन्थो 
और मानवी इहिद्वाप्रकी,स़परेब्रापे ळा क.सतीा/ोती है । 
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आसव पीनेकी प्रथाका जब काफी प्रचार हो गया, जनता 
इसे आम वनाने लगी या बनानेके साधन जान गई । उन्हीं 
समयोंमें आम बनानेवालोंको इस बातका पता चला कि आसव 
बन जानेपर जितनी मादकता इसके ऊपरी भागमें होती है उतनी 
नीचेके भागमें नहीं होती । वास्तवमें हलाहल जलसे कुछ ही 
हल्का होता है, इसीलिये इसके नीचेके गाढे भागकी अपेक्षा 
ऊपर पतलापन ज्यादा रहनेसे उसमें हलाहळकी अधिक मात्रा 
होती है । दूसरे, इसमें जलकी अपेक्षा कम अग्निपर उड़नेका भी 
धमे है। प्रायः यह खुला रहनेपर उड़ा भी करता है। और 
ख़ुला रहनेपर खट्टा भी हो जाता है और मादकता घट जाती- 
या जाती रहती है। सम्भव है, खट्टा हो जानेके कारण 
किसीको यह सूझी हो कि यदि इसे गरम कर लिया जाय 
तो सम्भव है खटाई जाती रहे। इस विचारसे या किसी 
अन्य कारणसे जव उसने इसे अभि पर गरम किया तो उसे 
गरम करते समय हलाहलके उड़नेसे उत्पन्न हुई गन्ध द्वारा 
इस बातका पता चल गया कि यह गरम करने पर उड़ जाता है; 
अथवा उवालने पर भी बचे जगल भागको पान करनेसे भी इस 
बातका ज्ञान हो सकता है कि मदकारक चीज इसमें नहों रही, 
उड़ गई है । क्योंकि जगलमें मादकता नहीं होती । खैर ! ऐसे ही 
कारणांसे हलाहलके उड़नेका पता मनुष्यको लग गया । जब उसे 
इस वातका पता लगा कि आसवसे मदकारी अंश गरम करनेपर 
उससे प्रथक्‌ हो जाता है-उड़ जाता है, तो फिर उसे किस प्रकार 


संग्रह किया ज, मुव्ही विधि सोना. (जिसके परिणाम 
२ 
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स्वरूप ही नाड़ी यन्त्र या वक यन्त्रका आविष्कार है । नाड़ी 
यन्त्र या वक यन्त्र कोई पेंचीदा यन्त्र नहीं । थोडेसे परिश्रमसे 
बनाया जा सकता है । 

पहिले समयमे मिट्रोके ही बड़े-बड़े वर्तत बता करते थ। 


2 


हडप्पा और महत्तोदड़ोंकी पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयाँ इस वातकी 
साक्षी हैं कि आजसे ६-७ हज़ार वर्ष पूवं लोग बड़े २ मिट्टीके 
वर्त्तत बनाना जानते थे, उन्हीक्रा वह प्रायः व्यवहार करते थे । 
प्राचीन समयमें मिट्रीके पात्रमें ही आसव उठाया जाता था तथा 
मिट्टीके पात्रोको ही अग्नि पर चढ़ाते थे और उसीके छोटे 
वत्तेनते बड़े वत्तनका मुँह ढँक देते थे तथा वाँकी पोंगीकी नाली 
लगाकर सुरा चुवाया करते थे । आज भी जंगली पहाड़ी लोगोंमें 
सुरा परिश्रुत करनेकी यही विधि वर्त्ती जाती है । देखो चित्र नं० १ 


( चित्र न० ५) 
उपरोक्त चित्र देखनेसे ज्ञात होगा कि इस यन्त्रकी रचना 
कोई विकट नहीं । इसमें नं० १ चूल्हा है जो प्रथ्वीमें खोदकर . 
बनाया जा सकता है या पत्थर ढेलोंकों चुनकर तय्यार किया 
जा सकता है । न॑० २-इसपर वह बडा मिद्टीका बत्तन है जिसमें 
आसव परिश्रतके लिये डाला गया है। नं० ३-छोटा मिट्टीका 
बर्तन है जोळळेललस्कछ सहायक हया हे ओर उन 
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दोनाको सन्धिको कपड्सिट्टोसे बन्द किया हुआ है । नं० ४-उस 
न० ३ क वत्तनमं एक तरफ छिद्र करके उसमें वाँतको पोंगी या 
चागाका एक सिरा घुसेड़ा हुआ है और इसके सन्धि भागको भी 
कपइमिट्टीस चन्द किया हुआ है। नं० ५-एक दूसरा मिट्रीका 
पात्र है जिसमें उस नं» ३ का वाँसका एक शिरा रक्खा है 
६-छकड़ीका कठौता या मिट्टीका नांद है जिसमें नं० ५ का 
पात्र तिरछा करके टिकाया हुआ है। इस यन्त्रको चूर्हेपर 
चढ़ाकर अग्नि वाळनेपर जव आसव उबाल खाता है तो उसका 
दलाहल जलको वाष्पके साथ उड़कर ऊपर आता है । चूँकि ऊपर 
चाष्पको निकलनेका कोई मार्ग नहीं, इसीलिये बह उस बाँसकी 
नालांमसे होकर नं० ५ के पात्रमें आता है । अनुभवसे ज्ञात 
हुआ कि यदि नं० ५ के पात्रको शीतळ रक्खा जाय तो जलवाष्प 
ओर उसके साथ आया हुआ वह मादक द्रव्य भी द्रवमें परिणत हो 
जाता है । इसीलिये नं० ६ के वत्तेनको शीतल जलसे परिप्लुत 
कर द्या । वस, फिर क्या था जितना भी उस आसवका मादक 
भाग उड़ता गया उस नं० ५ के पात्रमें द्रव होकर संग्रह होता 
चला गया । इस प्रकार इसने इस यन्त्रके द्वारा उस आसवके 
अधिक भागको प्राप्त कर नैशेके रूपमें इसका व्यवहार किया । 
एस समयाम ही इसने गुड़से, महुआसे, अन्नसे, इक्षुरस आदिसे 
आसव तय्यार किया और उससे सुरा प्रस्तुत की । इन भिन्न-भिन्न 
चीजांसे बनने वाली सुराके उसने सीधु, मधु, गोड़ी आदि भिन्न-भिन्न 
नाम कल्पित किये । ऐसे ही समयोंमें औषधियोंसे आसव निम्मित 
होने लगे । सम्भव है औषध निम्मित आसवोंको भी परिश्रत 
करके देखा गया हो । और रोगियों पर सन्धानित तथा परिश्रत 


दाना आखवांका तमव लिया, ठाया ङ्म आसवकी 
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उपयोगी ; स्थितिसे सिद्ध होता है कि चिकित्सकोने इसे विना 
परिश्रत किये ही औषध रूपमें व्यवहारके योग्य समभा । इसी 
लिये आसवको खींचकर या परिश्रत करके किसीने भी ओपध 
लिये उपयोगी नहीं वताया । सबोंने सन्धानके पश्चात्‌ छानकर 
उपयोजित करनेका आदेश किया । 

कुछ व्यक्ति कहेंगे कि कपूरासब, अहिफेनासव आदिको 
माध्वी, सुरा आदिमें बनाना लिखा ओर संजीवनी सुरा तो 
स्पष्ट परिश्रत वस्तु है। जिसे औषध रूपमें उपयोजित किया 
ऐसी एकाघ विधि केवल अपवाद स्वरूप दूसरे कपूरासव व 
अहिफेनासवकों पुनः सन्धानके लिये शास्त्र आज्ञा देकर इस 
चातको ही सिद्ध करते हैं कि परिश्रत नहीं, सन्धानित आसव 
ओऔषधोपयोगी हैं । यद्यपि सुरामे कपूरासब या अहिफेनासवकी 
वस्तुएँ डालने पर और उन्हें दबाने या सन्धानाथ रखने पर उसमें 
कदापि सन्धान नहीं होता । यह केवळ सन्थानका भ्रम ही है, 
जिसे उन्होंने परीक्षण द्वारा जाननेका प्रयत्न नहीं किया । किन्तु, 
उन्होंने आसव सन्धानक्री उपादेयताको अवश्य इनपर लागू 
करके अपनी इस प्रक्रियाको सर्वोच्च सिद्ध कर दिया है । 


कपूरासव-अहिफेनासवसे ही टिंक्चरका 
आविष्कार हुआ । 


कपृरासव, अहिफेनासव वास्तवमें औषध आसवके एक विक- 
सित रूप हें । हमें अपनी प्राचीन प्रथाके अनुसार इतना ज्ञात 
था कि आसवमें औषध द्रव सुरक्षित रहते हैं, उनके गुण, स्वभाव 
नहीं बदलते । किन्तु उसे सुरक्षित रखनेका साधन था हमारे पास 
सन्धान विधिक रा स2/“य बिश्वो ताक भी हम यह न 
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जान पाये कि सुरा भी विना सन्धान किये औषध द्रवोंको सुरक्षित 
रख सकती है । किन्तु विदेशी अनुसन्धान कर्त्ताओंका इस ओर 
ध्यान गया । उन्होंने इसकी परीक्षा ली तो उन्हें पता लगा कि 
सुरा में चूर्ण करके डाळी हुई औषधियाँ--विना काथ किये ही 
अपना बहुत सा गुण, धर्म युक्त अंश सुराको दे देती हैं 
अर्थात्‌ सुरामें यह गुण है कि वनस्पतियोंके बहुतसे शुणदायी 
भागको अपनेमें घुलाकर उसे स्थिर रख सकती हैं । ' और उसमें 
| उसी तरह औषधके गुण, धर्म स्थिर रहते हैं जैसे सन्धानित 
| आसवमें । यदि यह आविष्कार या जानकारी वैद्योंने की हुई 
होती तो बह्‌ सन्धानके झंझटको कबका छोड़ देते । यह उसकी 
अपेक्षा सुलभ और परिष्कृत विधि है । सुरामें घोलकर आसव 
तय्यार करनेपर न तो काथ पकानेका झंझट रहता है न सन्धान 
करने आदिका । इसमें तो सीधे ही एक सेर सुरामें १० तोलासे 
लेकर २० तोला तक वनस्पतियोंके चूणेको खूब व.रोक करके उसमें 
डाल देते हैं और उसे हिलाकर दो तीन दिन साधारण धूपके 
उत्तापमें रख देते हैं, बस जो अंश आवश्यक होता है वह सुरामें 
2 घुल जाता है उसे फिर छान लेते हैं, कपड़ोंमें नहीं, या तो छानने 
| के यन्त्रासे या कागजके छन्नोंसे । इस तरह छना हुआ आसव 
त्रिलकुल स्वच्छपूण शुणयुक्त होता है । जबतक हली या हला- 
हलके प्राप्त करनेकी उत्तम विधि ज्ञात नहीं हुई थी तबतक 
ऐलोपैथीके समस्त-टिंकूचर भी मद्य-विधिसे बनाये जाते थे । 
। किन्तु जबसे हली और हलाहलको अर्थात बिशुद्ध आसवको 
| 'जिसमें जलका लेशतक नहीं होता, प्राप्त क्रिया गया । तबसे प्रायः 
| ऐलोपैथीके समस्त आसव इसी हलीसे तय्यार किये जाते हैं । 
| चूँकि दळी» सज्ञाइलाचय सशक्त ० विखिद्वारा निकालना 
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एक्साइज एक्टके अनुसार निषिद्ध है, इसको लाइसेन्स लेकर 
निकालना पड़ता है । या सुरा परिश्रुत करनेवाली बड़ी २ फेक्ट- 
रियोंसे लेकर उससे टिंक्चर बना लेते हैं। इसीलिए यह अब 
वैद्योंके लिये सुलभ नहीं । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि हली या हलाहल जिसमें 
जलका अंश नहींके तुल्य है बह वनस्पतियोंके जितना अधिक 
गुणदायी अंशको अपनेमें घुला ळेती है इतनी सुरा नहीं घुला 
सकती । जढमे अनेक वनस्पतियोंके शुणदायी अंश घुलनेसे 
रह जाते हैं, किन्तु हलो या हलाहलमें बह सव आवश्यक अंश 
आ जाते हैं । दूसरे हलीसे वने टिंकचर हमारे आसवोंकी अपेक्षा 
बहुत कम खट्टे होते हैं । तीसरे इसमें वनस्पतियोंका इतना अधिक 
गुणदायी अंश घुला रहता है कि हम उन्हें तोलोंकी मात्रामें पी 
ही नहीं सकते । उनकी मात्रा कुछ बूँदे ही होती हैं । 

यदि वेद्य लोग अपने आसवारिष्टोंको आधुनिक टिंकूचर 
निम्माण पद्धतिसे बनाने लगें तो निश्चय ही बहुत सी औषधियोंके 
उपयोगी अंश जो, काढ़ा करने पर भी नहीं निकलते ( निकले 
कहाँ से? जोकूट या उससे भी तो मोटी औषध कुटी होती है), वह 
आसवारिष्में मिल जानेकै कारण अधिक प्रभाव शाली बन सकते हैं । 
इसी तरह हम काथ करनेके पश्चात्‌ जिसे उठाकर फेक देते हैं, उसका 
कोई भी अंश अनावश्यक नहीं जा सकता । दूसरे उन आसवोंकी 
स्वच्छता बढ़ सकती है । तीसरे विक्रति होनेसे बहुत कुछ सुरक्षित 
हो जाते हैं । चौथे उनकी मात्रा भी कुळ बुँदे ही रह जाती हे 
जिसे पीते हुए रोगीको भी आसवोंकी तीक्ष्णता या अम्लताका 
जैसा अनुभव होता है--कोई अनुभव नहीं होता । फिर यह बात 
नहीं कि यहिंण/हमार आचीम"०प्रासंक' जेखा खास नहीं करेगा, 
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प्रत्युत उससे अधिक लाभ करेगा । यह मेरा निजी अनुभव है । 
हमने कई शास्त्रीय आसव इस तरह पर बनाये हैं और रोगियों 
पर उनकी परीक्षा भी अच्छी तरह की है। उपयोगी सिद्ध हुए 
हैँ । किन्तु, हम इन्हें बनाकर वेंच नहीं सकते, जबतक गवनेमेंट 
से लाइसेन्ख प्राप्त न करा लें । यह एक भारी अड्चन है । 
आसव निर्म्माणकी प्राचीन पद्धति 
आसव निर्माणके सम्वन्धमें कोई प्राचीन विस्तृत विधान 
नहीं मिलता । मालूम होता है, सन्धान प्रक्रिया कोई जटिल न 
होनेके कारण उन्हें अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता न दिखाई 
दी । तथापि यथा तथा स्थानों पर जो उल्लेख आया है, उसकी 
जो व्याख्या दी है, उसे प्रमाण मानकर हम आगे चलेंगे । 
वास्तवमें आसव सन्धान प्रक्रिया अर्थात्‌ खँमीर उठने (Ferm- 
८००४०१ ) से वननेवाली वस्तु है । खँमोर उठानेके लिये कोई 
लम्बे चौड़े झ॑भटकी आवश्यकता नहीं, शाख कहता है :-- 
घृतभाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्मास मात्रकम्‌ । 
किसी घोसे परिप्छुत मिट्टीके पात्रमें आसवकी चोजें डाछ- 
कर एक मास पय्यन्त रखा रहने दिया जाय तो आप ही आसव 
तय्यार हों जायगा। उसमें सन्धान प्रक्रिया या खँमीर उठना 
स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिये शास्त्र कहता है कि “द्ववेषु चिर- 
कालस्थं द्रव्यं यव्सन्धितं भवेत्‌” । द्रवमें औषधको छोड़कर चिर- 
कालके लिये रख देना काफो है। वह अपने आप उठ खड़ा 
होगा, अर्थात्‌ उसमें स्वतः सन्धान प्रक्रिया होने लगेगी, वह पूर्ण 
कब होगी ? इसकी अवधि “पक्ष मात्रकम्‌ या मास मात्रकम्‌” 
पन्द्रह दिन या एक मास हैं। बस, जब देखें कि-- 


= ~ 
नो ज्ञात श्राव्य सूज्ञये । 
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इसकी सन्धान प्रक्रिया बन्द हो गई है, उसका द्रव निमल 
% पै ~ ~ ~ छ ०००३ 
हो गया है, गाद नीचे चली गई है, उस द्रवको छान लें । 


सन्धानार्थ आसव कहाँ रखना चाहिये ? 


सन्धानके लिये आसव पात्रको कहाँ रखना चाहिए ? इसका 
स्पष्टीकरण मुख्यरूपसे या सिद्धान्तरूपसे नहीं बताया गया है । गढ 
तिम्रहमें एक स्थानपर खजूरासवके निर्माणमें “क्षिप्चाक्षिपेत्पञ्च 
दिनानि भूमौ” अर्थात्‌ वतेनमें सब चीजें डालकर केवल पाँच 
दिन जमीनमें दवा दें। यह पाठ आया है। इसी ग्रन्थमें योग 
राजासवके निम्माणमें पाठ दिया है। “तद्भाण्डं धान्य राशि- 
गम्‌” उस आसव पात्रको धान्य राशिमें दबा दें या “भूम्यां वा 
धान्यराशौ वा स्थापयेद्दिन विशति'' भूमिमें या धान्य राशिमें 
२० दिन दवा रख, ऐसा भी लिखा है । इस तरह दो तीन स्थान 
पर भूमिमें गाड़ने तथा दो तीन स्थानपर धान्य राइिमें दवानेका 
उल्लेख मिलता है । इसी प्रन्थमें एक स्थानपर २१ दिन धूपमें 
रखें, ऐसा भी लिखा है। मरन्थोंमें आसवोंकी संख्या लगभग 
एकसौके मिलती है, किन्तु प्रायः अन्य सव स्थानोंमें कहीं 
“मासं संस्थापपदे भाण्डे”, कहीं “मासा घृतभाण्डे तु”, कहीं “घृत 
भाण्डे स्थितिं मासं” इत्यादि पाठ ही मिलते हें। १५ दिन या 
एक महीने तक घीके वतनमं आसव सन्धानाथं रखें, कहाँ 
रख ? वद्य यह वात परम्परा विधानसे जानें | 

प्रायः देखा जाता है कि वैद्य लोग आसव वननेके लिये 
आसव पात्रको या तो अन्न तुप ( भूसा = खलिहान ) में दबा 
देते हैं या अन्नके ढेरमें । कहाँ-कहाँ जमीनमें गढ़ा खोदकर गाड़ 


ee 


दत हैं, चाह्‌ फीड, जी, पेम, 4४०7 Trust, Delhi 


ण्श्र 
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आसपपात्रका मुख खुला हो या बन्द ? 
आसवपात्रका मुंह खुळा रखना चाहिये या बन्द कर देना 
चाहिये ? इसकी छानबीन करें तो सिवाय एक दो स्थानके ऐसा 


“कहीं प्रमाण नहीं दिखाई देता कि पात्रका मुँह अवश्य वन्द्‌ रखना 


चाहिये । भैषञ्य रव्नावलीमें ही सारिवाद्यारिष्ट तथा अभयारिष्टमें 
पात्रका मुख बन्द करनेका संकेत है। हाँ इसी मन्थमें जहाँ 
संजीवनी सुरासे साधित आसव वताये गये हैं, यथा-वासारिष्ट, 
अस्त्रहरारिष्ट आदि या संजीवनी सुरामें, वहाँ उसने अवश्य आदेश 
किया है। “मालिस सुले भाण्डे”, “मृद्धाण्डे काचभाण्डे वा 
निरुध्य तन्झुखं दद्म” या “सुख सम्वन्धन कृत्वा”। इस तरह 
मुँह बन्द करनेका कहीं भो न तो दृढ़तासे आदेशा किया गया है न 
मुँह खुला रहनेपर उसका कहीं निषेध ही किया गया है । किन्तु 
इसके सम्बन्धमें वेद्योंकी स्थिति क्या है ? इसको हम इस समय 
के कुछ ग्रन्थ लेखकोंके उदाहरण देकर बताना चाहते हैं । भारत 
भेषभ्यरत्नाकरके संग्रहकत्ता तथा टीकाकार श्रीगोंपीनाथजी 
गुप्त, भारत भैषज्य रत्नाकरके प्रथम भाग प्रष्ठ ५४ पर आसव 


'निर्म्माण विधिपर लिखते हैं । 


“पात्र—आसवारिष्ट सांधारणतः मिट्टीके पात्रमें ही बनाये 
जाते हैं, यद्यपि किसी-किसी स्थानपर स्वर्णपात्रमें भी आसव 
सन्धान करनेका विधान है। जिस पात्रमें आसव अरिष्ट तैयार 
करना हो पहिले उसे भीतरसे घी से भले प्रकार चिकना कर देना 
चाहिये ओर साथ ही धायके फूल तथा लोधके कल्कका लेप 
करके सुखा लेना चाहिये । एबं उपरोक्त विधिसे पात्र तय्यार 
करके उसमें काथ ( या जल ) में मिश्रित गुड़, मधु, ओषधियों- 


“का चूण आई डालर उप सलको शरावत्त अच्छी तरह 
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बन्द करके उसके ऊपर कपड्मिट्री कर देनी चाहिये किः 
किसी स्थानसे वायु उसके अन्दर न जा सके । अब इस बर्तेनको 
भूमिके अन्दर गढ़ेमें या अन्य किसी गरम स्थानमें १५ दिन या 
१ महीना ( जैसी शास्त्राज्ञा हो ) रखे रहने देना चाहिये । 
इसके वाद आसव या अरिष्टको निक्रालकर छानकर वोतलों 
या पत्थरकी बरनियोंमें भरकर वन्द करके रख देना चाहिये ताकि 
अन्दर हवा न जा सके क्योंकि हवासे आव खराव हो जाता है. 
यदि वोतलोंमें भरना हो तो वोतलोंको मुँह तक लबालब 
न भरना चाहिये वल्कि थोड़ा स्थान खाली छोड़ देना चाहिय 
क्योंकि मुँह तक वोतल भर देनेसे आसवमें जोश आकर उसके 
बाहर निकल जाने या वोतलके फट जानेका भय रहता है ।” 
कविराज जगदीश प्रसादजी गरने आसवारिष्ट संग्रह नामकी 
एक पुस्तक प्रकाशित की है । उसमें आप अपने गुरु अध्यापक 
लाला हरदयालजी आयुर्वेदाचायं ब वेद्य वाचस्पति द्वारा आसवा- 
रिष्ट निम्माण विधि--जो कि डी० ए० वी० काछेजमें रहते-रहते 
ओर आसवारिष्ट निर्माण करते-करते उनके अनुभवमें आई है 
वह उनकी अपनी कलमसे लिखी आरम्भमें उद्धत की है । उस 
विधिमें अध्यापकजीने प्रक्षेपका वर्णन करते हुते लिखा है-- 
प्रक्षेप~-“उसके वाद प्रक्षपकी जो औषध हों उनका बारीक 
चूर्ण करके घटमें डाळ दं । तरण्श्रात्‌ धातकी मधूक या कीकर 
छाळ, जो मद्यको उत्पन्न करनेवाली वस्तु हों प्रक्षेपके वाद डाल दें, 
पुनः घटमें हाथ डालकर उसे खूब मिला दें। तदनन्तर घटके 
सुखपर दूसरा म्रृत्पात्र देकर मृत्तिकासे उसे बन्द कर दें। 
चन्द करते हुवे यह व्यान रखना चाहिये कि सन्धिं 
छिद्र न रहका") ्यद/भी०्काळाअकानहीं0क्ता प्रक्षेप डालने. 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


आसव-विज्ञान २७ 


पश्चात्‌ तत्काल ही मुख वन्द कर दिया जावे । उष्ण ऋतुमें तीन 
दिन तक और शीत ऋतुमें सात दिन तक यदि घटका मुख न 
भी बन्द किया जावें तो कोई हानि नहों । कारण कि इन दिनों 
तक प्रायः कोई परिवत्तन उपस्थित नहीं होता । इसके बाद मुँह 
अवश्य बन्द कर देना चाहिये । बिना मुख बन्द किये भी वन 
जाता है, परन्तु मद्यभाग अल्प हो जाता है । अतः प्रचुर मद्यो- 
द्रमके लिये मुँह बन्द कर देना उत्तम है ।” आपने शाङ्गधर पर 
रहस्यार्थ प्रकाशिका एक टीका लिखी है, जो लाहौरमें छपी है 
उसमें भी आपने आसवारिष्ट प्रकरणमें उपरोक्त क्रमका ही 
उल्लेख किया है । 

गुरुकुल स्नातक रसवैद्य योगेन्द्रपालजी आयुवदालंकारने 
क्रियात्मिक आयुर्वेद नामकी एक छोटीसी पुस्तिका लिखी है, 
उसमें आपने सबसे पहिले आसवारिष्ट पर ही अपना क्रियात्मक 
ज्ञान रखा है । 

आप उस पुस्तककी भूमिकामें लिखते हैं :-- 

“कई योग्य महानुभावोंने कुछ आयुवद विषयक पुस्तक 
लिखी हैं लेकिन वे प्रायः अनुवाद मात्र होती हैं । संस्कृतसे हिन्दी, 
उद या बंगलामें अनुवाद या संग्रह करना मात्र ही प्रन्थ-छेखन 
नहीं कहलाता । ग्रन्थ लेखनके लिये कुछ मौलिकताकी भी 
आवश्यकता होती है। लेखकके दिमागमें कोई नवीनता या 
विशेष प्रेरणा होनी चाहिये, जिससे कि सम्पूर्ण अन्थ शुद्धला- 
बद्ध तथा युक्तियुक्त जान पड़े ।” 

उक्त उदाहरण देनेका अभिप्राय यह है कि आपने जो कुछ 
अच्छी तरह क्रियात्मक रूपसे समभा है उसका उल्लेख आपने 
अपनी इस, प्रशक्ाजें5किशा #hdaton Trust, Delhi 
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इस पुस्तकमें आसव रचना पर विचार करते हुवे एष्ठ ५९ 
पर आज्यभाजनकी उपयोगिता- शीषेकमें आप लिखते हैं-- 

“आज्यभाजनसे अभिप्राय यह है कि आसव डालनेसे पहिले 
मटकेको भीतर घी से भांगे वस्त्र या रुई द्वारा अच्छी तरह तर कर 
देना चाहिये ताकि मटका आसव न चूसता रहे । आसवका 
“परिमाण देर तक उतनाका उतना ही बना रह्‌ ।” 

इससे आगे आपने चीनीके वरने व लकड़ीके ढोल आदि 
पात्रोंका भी वर्णन दिया है । उन तीनोंके गुण दोष भी बतलाये 
हैं और वहाँ आपने चीनीके वत्तन या मिट्टीके मटके ही युक्तियुक्त 
“सिद्ध किये हैं । लकड़ीके ढोलोंके सम्बन्धमें आप लिखते हे-- 

“आयुर्वेदिक ृष्टिसे आसव वृक्षोंकी छाल या लकड़ीसे उठाये 
जाते हैं । ढोल भी लकड़ीके बने होते हें । महीना भर आसव 
चन्द्‌ करनेका परिणाम यह होगा कि इसकी ( ढोलकी ) लकड़ीका 
भी आसव उठ जावेगा, जवकि चीनी तथा मिट्टी में इसकी सम्भावना 
नहीं । आसवमें औषध रूप प्रयुक्त काष्ठ परिमाणमें यां वजनमें 
ढोलकी लकड़ीसे बहुत कम होती है--परिणाम स्वरूप डोलासव 
तय्यार हो जायगा । गुण स्वभाव तथा स्वादमें फक आवेगा ।” 

आगे आप लिखते हे--“क्‍्या मटकेका मुँह खुला रखना ठीक 
हे? मटकेका मुह जहाँतक मुमकिन हो, कभी खुला नहीं रहने 
देना चाहिये | चूहा, छिपकिली और टिड्टीके गिरनेकी सम्भावना- 
की दृष्टिसे भी इसे बन्द रखना अयुक्तियुक्त नहीं, किन्तु इससे भी 
बढ़कर प्रवल कारण मौजूद है, जिनसे मुख बन्द रखना अत्या- 
वश्यक तथा अपरिहार्य है ।” बह कारण आप निम्नमें देते हैं । 

(१) खमीर तभी उम्दा उठेगा जव कि भीतर गर्मी तथा 
आन्तरिक दबाब? ७७७ ॥/०8७७78५५१ब्‌ढंते । यदि मुँह 
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खुला रहे तो वाह्य वायुमएडलके संसर्गमें आनेके कारण न तो 
भीतरकी गर्मी स्थायी बनेगी और न तो अन्तरीय दवाव. 
ही बढ़ेगा । 

(२) जिस तरह शारीरमें श्रेताणु तथा रक्ताणुं ( 1२60 910 
White Blood Corpus0les ) स्वास्थ्य निर्म्माणमें यत्रशील 
रहते हैं, उसी तरह आसव निम्माण कृमि आसवमें विद्यमान 
होते हें । जिस प्रकार बाहरसे आये रोगके कृमि रक्ताणु तथा 
श्वेताणुके प्रभावको कम या नष्ट करके स्वास्थ्यको बिगाड़ देते हैं, 
उसी तरह वाहरके भूरेसे रंगके खास मच्छर या कृमि आसवके 
कमियोंके प्रभावको नष्ट करके आसव बिगाड़ देते हैं । परिणाम 
यह होता है कि आसव खट्टा तथा विकृत होकर सिरकेकी शकलमें 
परिवर्तित हो जाता है। आसवके कृमि वायुको उत्तमतया 
बढीइत नहीं कर सकते वे उसके अभावमें खँमरीमें ही उत्पन्न 
होकर अपना कार्य अच्छी तरह सम्पादन करते हैं । यह कोई 
नई बात नहीं है। आम तौरपर घरोंमें अचार, सुरव्वे वगैरह 
इन्हीं भूरे रङ्गके मच्छरोंके बैठने मात्रसे विगड़ते देखे गये हैं । 
थे मच्छर अपने अण्डे फौरन दे देते हैं । परिणाम स्वरूप उक्त 
वस्तुमें कुळकाल बाद सफेद रंगकी छोटी-छोटी सुण्डियाँ रेंगती हुई 
दिखाई देती हैं और वस्तु फंकनी पड़ती है, इसीलिये कभी भूलकर 
भी आसवके मटकेका मुँह खुळा न रक्खो ।” आगे आप लिखते 
द्ै--“क्या मटकेको जमीनमें गाड़ना युक्ति संगत है १--बहुधा 
पाठक भिन्न-भिन्न पुस्तकोंमें चार तरहके विचार पढ़ेंगे । 

(१) मटकेका मुँह बन्द॒ करके उसे जितने कालतक बन्द 
रखना हो जमीनमें गाड़ देना चाहिये । 


का जी कि (क > 
(२) जमीनमें गाड्नेके बजाय घान्यराशि या तूड़ीम दबा द! 
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(३) मटकेको बन्द करके खुळे मेदानमें रख दें-भूप और 
चाँदनी उसपर क्रमशः अपना प्रभाव डालती रहें । 
(४) मटकेका मुँह कपड्मिट्टीसे वन्द करके एक साधारण 
'कोठरीमें बन्दकर देना चाहिये ।” 
आपने जमीनमें गाड़ना, धान्यराशिमें दवाना तथा धूप 
और चाँदनीमें रखना उपरोक्त तीनों विधियाँ ही दोषयुक्त वतायी 
हैं। आप कहते हैँ-- सामान्य प्रकाशयुक्त कोठरीमें रखना 
काफी है । गर्मीमें हवा आनेका प्रवन्ध रहे तथा खदीमें कोठरीका 
दरवाजा बन्द रहे । कई वैद्य महाचुभाव शांका उठावेंगे कि जब 
दूधको जामन लगाकर दही जमाना होता है तो गरम कपड़े या 
कम्वलमें लपेटकर रखते हैं, ताकि ठोक तरह जम जाय; इसी 
-तरह खमीर उठानेके लिये तूड़ी या घान्यराशिमें दवाना उत्तम 
है । उसका समाधान यह है कि जिस तरह दूध जमानेके लिये 
हमेशा जामनकी आवश्यकता है, उसी तरह आसवमें खमीर 
उठानेके लिये "किण्व? या आसवका बीज नहीं डाला जाता । 
मटकेका मुँह बन्द रखने मात्रसे इतनी गर्मी हो जाती है कि 
-स्वयमेच आसव तय्यार हो जाता है ।” आगे चलकर ७८ प्रष्ठपर 
आप फिर दोहराते हैं । “खुला मुँह रखकर वनानेसे ही आसव 
बिगड़ता है क्योंकि आसवके कीटाणु हवामें कमजोर रहते हैं। 
वे हवाके अभावमें अपना काम ठीक करते हें । मटकेका मुँह 
खुला रखनेसे बाह्य भूरे रंगके मच्छर वनते हुवे आसवको वार- 
वार अपने अम्ल स्पर्शद्वारा खराव कर देते हैं ।” 


आसव सन्धान पर क्रियात्मक विचार । 
पीछे आरुह, रक्स नभमिमकअक्नट कर चुका 
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टँ । अब रहा इन नव्य लेखकोंका मत, उसपर क्रमसे विचार 

करूँगा और वताउँगा फि आसव निर्म्माणके लिये कौन सा 
° EN 

माग प्रशस्त है । 


पात्र किस चीज्ञका वना होना चाहिये ? 

पूवकालमें न तो चीनीके वर्तन थे न ळकड़ीके ढोल । मिट्टीके 
ही पात्र वनते थे और मिलते थे । उस प्राचीनकालमें कांचके 
पात्र ( शीशियाँ ) भी न थे । इसीलिये उस समयके लिये तो 
यह प्रश्‍न ही नहीं उठता था कि पात्र क्रिस चीजका हो। एक 
दो स्थानपर स्तरण, आयस पात्रका उल्लेख आया है, किन्तु क्या 
स्वशोपात्रमें सब्र वना सकते थे ? आयस पात्रका भी उस समय 
प्रचलन न था । इसलिये १०० आसवोंमें से ९८ आसवके 
निसोणकी विधिमें मृत्पात्रका उल्लेख आया है । सृतपात्रसें क्या 
दोप था ९ मृतपात्रमें सबसे वृत बड़ा दोष यह था कि मिट्टीके 
पात्र प्रायः मसामदार रहते हैं । कोरे मिट्टीके घड़ेमें यदि जल 
भर दिया जाय तो जल घड़ेके धाहर तक पहुँच जाता है। और 
वह दो चार दिन भी उसमें पड़ा रहे तो कुछ न कुछ अवश्य कम 
होता रहता है । इसीलिये शास्त्रकारोंने घीसे चुपड़ा हुआ नहीं 
प्रत्युत घीसे रसा या रमा हुआ पात्र लेनेका आदेश किया है । 
जो व्यक्ति घीके चुपड़ेका आदेश करते हैं या जो प्रन्थकार ऐसा 
लिखते हैं वह भूल पर हैं । घी या तेलके चुपड़ देनेसे घड़ेकी 
जल शोषण शक्ति नहीं घटती । वदी आय भाणडके, उपयोगसे 
ही इच्छित पूर्ति हो सकती है और प्राचीन समयमें वने हुवे 
आसवको आज्य परिप्लुत पात्रमें ही रखते थे । आय्य परिप्लुत 


पात्र हर दृष्टिसे अच्छा रहता है । किन्छु ऐसे पात्रको लेते समय 
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सन्धानसे पूवे उस पात्रको अग्नि पर या धूपमें रखकर खूब गरम 
कर लेना चाहिये और उसकी जो स्निग्धता निकले उसे पोंछ 
डालना चाहिये, वरना आसव सन्धान कभी ठीक नहीं हो 
सकता । यदि सन्धान द्रव पर स्नेहकी तह आ जायगी तो 
सन्धान प्रक्रिया या तो रुक जायगी या बहुत धीरे-धीरे होगी । 
इस रहस्यको आगे चलकर किसी और स्थान पर वतलाउँगा । 
अब आइये नये युगमें-जहां कि आपको बड़ेसे बड़े कांचके 
पात्र, चीनेके पात्र तथा लकड़ीके ढोल और सीमेण्टके हौज बने बनाये 
मिल सकते हैं। ऐसे समय क्या हमें उसी रूढ़ीका भक्त बना रहना 
चाहिये या कि किसी उपयोगी अन्य पात्रको भी लेना चाहिये ? 
पात्रोंके सम्बन्धमें विचारणीय वात । 

हम यदि सूखी वस्तु लेते तो शायद किसी तरहका पात्र छे 
लेते, उसमें विचारनेकी कोई आवश्यकता न थी, किन्तु हम एक 
द्रव पदार्थके लिये पात्र ळे रहे हैं, उसमें हमें तीन बातें देखनी 
जरूरी हैं । 

(१) पात्र इस द्रवको तो न पी जायगा ९ या पात्रसे द्रव 
रसकर तो नहीं निकल जायगा ? 

( २ ) पात्र उत्तापवाहक तो नहों ? यदि पात्र उत्ताप-वाइक 
हो तो सन्धानार्थ द्रवका उत्ताप कभी एकसा नहीं रह सकता । 

(३ ) पात्र ऐसा तो नहीं जिसका कुछ भाग उस द्रवमें घुल 
कर मिळ सकता हो ? यदि पात्रका भाग द्रवमें घुलकर आता 
रहे तो वास्तवमे उस द्रवके गुणोंमें अन्तर आ भी सकता है 
और नहीं भी । 

हम उक्त तीन बातोंपर विचार कर तो मिट्टीका पात्र इन 
सबोंमें निक्नुष्र प्िछ००छोफा०/पमाहिल्ीमक्षतापती० माह कि मिट्टीके 
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पात्र मसामदार होते हैं। यदि उनको घृतसे परिप्छुत करके 
आसव बनाया जाय या पुराना आञ्यपात्र लिया जाय तो उस 
आञ्यकी गन्ध आसवमें आ जाती है । दूसरे उसके मसाम 
आज्यसे विलकुल बन्द नहों होते । तीतरे मिट्टी-चीनी, काँच, 
छकड़ी आदि पात्रोको अपेक्षा अधिक उत्तापवाहक है । मिट्टीका 
पात्र सन्धानार्थ क्यों दवाते थे ? इसकी तहमें यह रहस्य था 
कि यदि स्ृतपात्रको धान्यराशि या भूमिमें दबाया न जाय तो 
उस पात्रका उत्ताप कभी एकली स्थितिमें नहों रह सकता । 
जितना उत्ताप अन्दर से जनन होगा वह घडा उत्तापका वहन 
करता रहेगा और हवाके स्पर्शसे वह उत्ताप हवामें जाता रहेगा । 
इसलिये पात्र ठण्डा होता चला जायगा । क्रियात्मक आयुर्वेदका 
क्तौ अपनी उक्त पुस्तकके ७६ प्रष्ठ पर लिखता है--“आसवमें 
जव खमीर उठता है तो तापकी उत्पत्ति होती है, तापसे गतिकी 
उत्पत्ति होती है 1” 

किन्तु इसके पूवे ५७ प्रष्ठ पर “मटकेका मुँह कपड्मिट्टीसे 
वन्दकरके एक साधारण कोठरीमें बन्दकर देना चाहिये! 
गर्मीमें हवा आनेका प्रबन्ध रहे तथा सदीमें कोठरीका दरवाजा 
बन्द रहे ।” यह लिखा है । सब जानते हैं कि मिट्टीके पात्रका 
जल सख्तसे सख्त गर्मियोंमें भी ठण्डा रहता है और सदियोंमें 
तो बन्द कोठरीमें भी इतना ठण्डा हो जाता है कि हाथ लगानेसे 
हाथ ठिठुरने लगता है । जिस पात्रमें बाहर रखने पर गर्मी 
२४ घण्टे एकसी स्थिर न रह सके वह सदा गर्मी फॅकता रहे तो 
यह कभी सम्भव है कि उसमें खमीर उठ सकेगा ? 

पाठकों ! इस क्रियात्मक आयुर्वेदकी जरा परीक्षा तो 


कीजिये । ग्मि, जगले पानसे सुन्धान तोक्यो भी सकता है 
३ ६ 
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पर सर्दियोंमें तो चार मासमें भी खमीर नहीं उठ सकता । मिट्टीके 
पात्रमें आसव बनाते समय इस दोषसे वचनेका उपाय यही है कि 
अन्न, अन्नतुप आदि तापरोधक वस्तुओंमें उक्त पात्रको द्वाद । 

चीनीका पात्र--हाँ, चीनीका पात्र ताप रोधक है और सवसे 
अच्छा तापरोधक है । इसमें यदि आसव बनाया जाय आर 
कोठरीम या वाहर कहीं भी इस वत्तनको रख दिया जाय तो 
ऐसी स्थितिमें आसव-सन्धान द्रवका न तो उत्ताप ही वाहर जा 
सकता है, न द्रव ही च्‌ सकता है । क्योंकि यह मिट्टी जैसा 
मसामदार नहीं है । 

कांचका पात्र--काँचका पात्र भी मसामदार नहीं होता 
किन्तु साधारण ताप वाहक है । इसमें भी आसव मिट्टीके पात्रसे 
अच्छा वन सकता है । किन्तु चीनी और कांचके पात्र वीस २ 
तीस-तीस सेर जिसमें पानी आजाय ऐसेही मिळते ह्‌ । वद्य लोग 
इसमें बना सकते हैं किन्तु फामंसियोंमें जहाँ बीस-बीस तीस-तीस 
मन आसव एक वारगी डाले जाते हैं वहाँ यह काम नहीं देसकते । 

लकड़ीके पात्र--इसीलिये लकड़ीके पात्र बड़े-बड़े ढोल 
जिसमें एक बारगी ही दस-दस वीस-बीस मन आसव डाला जा 
सकता है प्रयोगामें लाये जाते हैं । क्या वास्तवमें लकड़ीके ढोल 
निक्रष्ट होते हैं ? 

पाठक यह तो अच्छी तरहसे जानते हैँ कि समस्त बृक्षोंकी 
लकड़ियां एकसी आक्रति गुण स्वभाव नहीं रखता । कई लकड़ियां 
तो पानीमें डालने पर जल्दी ही सड, गल जाती हैं, जैसे--देवदारु 
पड़तळ आदि । कई लकड्यां इतनी पायेदार व दृढ़ होती है. कि 
वर्षों जलमें पड़ी रहें तो उनका कुछ नहीं विगड़ता, जैसे शीशम, 
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मुद्रका जल अत्यन्त खारी होता है । उसमें अन्य जलकी 
अपेक्षा लकड़ी जल्दी सड़-गलकर खराब हो जाती है; पर 
सागवान, अजुन इतने इृदृशाळी काष्ट हैं कि जिनकी नौकायें 
सैकड़ों वर्ष पानीमें पड़ी रहने पर भी नहीं सड़तों । उसी साग- 
चानके लकडीके वडे वड़े ढोल बनते हैं । उन्हा में झंडू फार्मेक्युटि- 
कलवक्स, बम्बई तथा अलेस्विक वस जैसी बढ़ी-वड़ी फैक्टरियाँ 
ओर हमारे यहाँ भी इन्हींमें आसवोंका सन्धान होता है और 
इन्हींमे भर भर कर रखे जाते हैं । यदि इस तरह यह गछने, 
सड़ने लगते ओर इनसे ढोलासब तय्यार होने लगते तो बस, इन 
फैक्टरियोंके कायंकर्ताओंको कोन वुद्धिमान्‌ कहता ? 
यहाँ पर एक वात और विज्ञानसम्मत वतला देना चाहता हूँ। 
वह यह है कि लकड्ियोंका जो काए-अंश होता है वह जितना 
अधिक ठोस सागवानमें होता है इतना अन्यमें नहीं । काष्ठ-अंश 
(८८००प७) ऐसी चीज है जिसको जलमें या हलाहलमें डाल देने 
पर और वर्षा पड़ा रहने पर भी वह उसमें नहीं घुलता । इसके 
इख अंशमें रसायनिक परिवत्तेन भी ऐसी हालतमें बहुत कम आता 
इसीलिये यह लकड़ी जल्दी सड़ती गलती नहीं । पर विचारे 
आयुर्वेदालंकारजीको इस सम्बन्धमें क्रियात्मक ज्ञानतो दूर रहा 
सैद्धान्तिक ज्ञानभी नहीं है । परन्तु, प्रतिस्पद्धां जो हुई । छिद्रान्वेषग 
कर और लोगोंकों इस तरह धोखा न दें तो पूछे कौन ? वह भी 
पुस्तक लिखकर नाम पैदा करना चाहते हैं। लकड़ीके ढोलोंमें 
यह बड़ी खूबी है कि वह अच्छे उत्ताप रोधक हैं । एक बार जो 
उत्ताप खमीर उठनेके समथ उत्त्पन्न हो जाय वह घटता नहीं, 
प्रत्युत खुळापात्र भी पड़ा रहे तो भी उत्तापकी मात्रा यथावत 
बनी रहती दैणएपदृष्वरे/य्ाव्रसत्तेपरदे व्नदीं॥७, उबाग्वान लकड़ीके 
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डोलोमें वह समस्त अच्छे पात्रके गुण विद्यमान हैं जो आसद 
निर्म्माणा्थ आवश्यक हैं । 

क्या आसव निम्राणाथं पात्रका सुख वन्द्‌ करना 

आवश्यक है ९ 

हम पीछे शास्त्रकारोंका अभिमत इसके सम्बन्धमें प्रकटकर 
चुके हैं कि न तो वह पात्रका मुख वन्द करनेका ही पूरे जोरस 
आदेश करते हैं न वह खुला रखनेका ही निषेध करत 
यदि निषेधात्मक वात भी पाइ जाती तब भी विश्वासके लिय 
काफी स्थान होता कि पात्रका मुँह खुला रखनेके वह विरोधी हैं, 
किन्तु यह बात नहीं है । हम देखते हैं कि केवळ एक दो प्रन्थकारा 

सब आसवोंमें नहीं--केवछ दो तीन आसवाँको प्रक्रियाके 

साथ मुँह वन्दकरना वतलाया है जिसे कोइ अधिक महत्व 
नहीं दिया जा सकता । 

रहे आधुनिक प्रन्थकार व लेखक जो बड़े जोरके साथ 
पात्रका सुख बन्द करनेका आदेश करते हैं--यहाँ तक कि 
पात्रमें कहीं जरासा छिद्र भी रहनेके विरोधी हैँ--उनकी रायमें 
पात्रका जरा भी मुँह खुला रहे तो आसवके खराव हो जानेका 
भय है। उनके इस विचारकी छानबीन करनी है कि इस 

थनमें कोई सत्यता है ? याकि उन्होंने अन्ध परम्पराकी अन्धेरी 

गढ़य्यामें गोता मारा है । हम जव कोई चीज बनाने लगते हैं तो 
उसके निम्मांणार्थ हमे तीन स्थानोंसे सहयता मिलती है । 

( १ ) प्राचीन ग्रन्थोंसे जिन्होंने सबसे प्रथम उस चीजको 
बनाया था । 

(२) शिक्षक या गुरुसे जो बनानेकी विधि हमें सिखाता है ! 


| अन्योक Sara कँ Foundation Trust, Delhi 
अन्यको वनांत देखकर, 
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जैसा ऊपर वतलाया गया है, प्राचीन ग्रन्थ न तो पात्रका 
मुँह वन्द करनेका आदेश करते हैं, न खुला रखनेका । किन्तु 
प्राचीन शुरुओंने अपने झिष्योंको क्या वतलाया था । इसका 
पता किसी लेखसे तो लगता नहीं । रहे आधुनिक शुरु व 
ग्रन्थ लेखक, उनकी सम्मतिमें तो मुख बन्द करना ही चाहिये । 
तीसरे रहे अन्य बनानेवाले, इसमें केवल वैद्य ही नहीं है. प्रत्युत 
जितने भी सुरा निर्माण करनेवाले हैं, उन सबको प्रथम आसव 
निर्माण प्रक्रियावत्‌ ही सुरा सन्धान करना, या खमीर उठाना पड़ता 
है । इनमें बड़ीसे बड़ी फैक्टरीवाळे और छोटे-छोटे कलवार जिनका 
व्यवसाय ही सुरा प्रस्तुत करना है आ जाते हैं । 

ये लोग किस प्रकार आसव या सुराका निर्माण करते हैं! 
क्या इन लोगोंके पात्र खुळे होते हैं या बन्द ? इसको भी देखना 
है । आप किसी कलवारकी सुरा निमौणालयमे चले जाइये । 
वहाँ आप देखेंगे कि उनके मटके जमीनमें गडे होते हैं। उसमें 
बह मीठा ( गुड़, महुआके फूल आदि ) डाछकर, शीतकाल 
हो तो गरम पानी और उष्णकाळ हो तो ठण्डा पानी डालकर 
उसमें कुछ छाहन मिला अच्छी तरह घोलकर इसी तरह उसे खुला 
छोड़ देते हैं या ढकना कुछ उठा हुआ ढँक देते हैं ताकि उसमें 
हवा आ जा सके । वह उसके उठनेकी प्रक्रिया बीच-वीच में 
देखते भी रहते हैं। जब सन्धान बन्द होनेपर आता है उसे 
परिश्रत कर लेते हैं । 

बड़ी-बड़ी सुरा निर्माण करनेवाली फैक्टरियोमे तो सुरा 
सन्धानार्थ भिन्न ही एक जालीदार कोठरी होती है जिसमें मच्छर, 
मक्खी न जा सकें । वहाँ बड़े-बड़े ठोळ या हौज बने होते हैं 


जिनमें सुरा सन्धानार्थ मीठा, फल ब जल आदिका घोल भरा 
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रहता है और उनके मुँह काफी खुले रहते हैं । वह उसे वीच-बीचमें 
हिलाते भी रहते हैं और जैसे-जैसे मीठा सुरामें या आसवसें 
परिणत होता चला जाता है. वेसे-वेसे आवश्यकतानुसार और 
मीठा डाढते रहते हैं । जव उस द्रवमें हलाहलकी मात्रा इतनी 
हो जाती है कि फिर किण्व कीटाणुओंका जीवन व्यापार बन्द हो 
जाता है तथा आगे और हलाहल बननेकी सम्भावना नहीं रहती तो 
उसे परिश्रु तवाले पात्रोंमें नलों द्वारा निकाळ देते हैं तथा नया 
घान और डाल देते हैं । 

झंड और अलेम्विक वक्स जो भारी मात्रामें द्राक्षासव, दश- 
मूलारिष्ट आदि बनाते हें, वे सव भी इसी प्रक्रियासे वतन 
( ढोलोंका = जिनका मुँह तीन-तीन चार-चार फिट होता है ) 
खुला रखते हैं । 

इस तरह आधुनिक वेद्यों और आसव निमाण करनेवाले 
कलाकारोंकी इस प्रक्रियाका मिलान किया जाय तो दोनों एक 
दृसरेके विरुद्ध जा रहे हैं--ऐसा स्पष्ट है । इनमें कोन ठीक है ? 
कौन गळती पर है ? इसका निर्णय कैसे हो ? इसका क्रियात्मक 

सही उत्तर कहाँ से मिछ सकता है? यह हम पाठकोंको वतलावेंगे । 

यह तो पाठकोंसे छिपा नहीं, कि आधुनिक विज्ञान प्रणाळीसे 
ऐसा कोई विषय अछूता नहीं जिसपर उसने क्रियात्मक रूपसे 
प्रकाशा डाला न हो । 

यह आधुनिक विज्ञानका ही प्रताप है कि जिसने सुरा 
निमाण पद्धतिको इतना ऊँचा उठाया है क्रि आसव, सुरा 
हली, हलाहलके उत्तम व निश्चित बनानेके ऐसे अच्छे विधान 
आविष्कृत कर लिये हैं जिनसे कितने ही तरहके दिन-रात आसव 
बनते रहते हें।०७।ळच्केंनेऽइच/विछुळ०्ळलकोंकी उस्लेलत चिकित्सा 
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शासत्रमें औषधियोंके ऐसे-ऐसे सूक्ष्म सार निकाळ लिये हैं जो 
और किसी तरह सम्भव न थे। यदि वह विशुद्ध आसव निम्माणमें 
उन्नति न कर पाते तो आज एलोपैथी चिक्रित्साका जो विकसित 
रूप आपके सामने है दिखाई देता है, नजर न आता । यह सब 
उस आसव निर्माण प्रक्रियाको क्रियात्मक रूपमें ही जाननेका परिणाम 
है कि घर-घरमें उनकी ओषधियोंका भण्डार भरा दिखाई देता 
है। ओर फ़िर विज्ञान सम्मत वात प्रत्यक्ष प्रयोगकी ऐसी खरी 
कसौटीपर कसी होती है जिसका खण्डन कोई अन्य प्रमाण द्वारा 
नहों कर सकता । 

यह विज्ञान आसव-निम्माण-प्रक्रिया पर क्या राय रखता हे? 


इसकी विस्तृत चचा करंगे । ति 


असव कैसे वनता हे ? और क्यों वनता है 


यद्यपि हम हजारों वर्षोसे आसव निम्मोण करते चले आये 
हैं फिर भी हम इस प्राचीन प्रथाको कभी छोड़ चुके हों 
या हमने इसका परम्परा क्रमसे उपयोग न किया हो, ऐसा नहीं 
दिखाई देता । 

असव निर्माण वैद्यकका एक उपयोगी और आवश्यक अंग 
रहा है । प्रायः प्राचीन समयसे लेकर आजतक हरएक वेद्य इसका 
निर्माण व उपयोग जानता है । आश्‍चर्य है कि इतने ढम्बे क्रिया- 
त्मक ज्ञानके बने रहनेपर भी आसव क्यों बनता है ? और केसे 
बनता है ? इसके वास्तविक रहस्यका आजतक वेद्योंको पता न 
लग सका । और हमें उसकी विशेष जानकारीके लिये आधुनिक 
विज्ञानका आश्रय लेना पड़ा, कितनी लज्जाकी वात है ९ 

यह तो, हम स्वभावत; देखते चले आते हैं कि दूधको इसी 
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तरह कुछ घंटे रक्खा रहने दिया जाय तो बह उसी रूपमें नहीं 
रहता । या तो वह जम जाता है, या फट जाता है । इसी तरह 
मीठे द्रव भी मीठे नहीं रहते, कोइ कड़वे या चरपरे हो जाते 
कोई खट्टे पड़ जाते हैं या अन्य खड़ी गन्ध देने लग जाते हैं । 

दूधमें या मीठे द्रबमें जव इस तरह विकृति आने लग जाय 
तो उसका रोकना कठिन होता है । मीठे द्रव या दूधको फिर 
उसे अपने असली रूपमें लाना सम्भव नहीं । इसमें कोई संशय 
नहीं कि हमने दूधको जमने और आसव वननेकी प्रक्रियाको 
होते प्राकृतिक रूपमें देखा और उसे देखकर ही हमने दही 
जमाने और आसव बनानेका कार्यारम्भ किया । हमें किसीने दही 
जमाना व आसव बनाना सिखाया नहीं । किन्तु, स्वतः दूध 
जमनेकी प्रक्रियाने धीरे-धीरे यह सिद्ध कर दिया कि यदि बिना 
जामन लगाये दूधको इसी तरह जमनेके लिये छोड़ या रख दिया 
जाय तो वह जम अवश्य जाता है तथापि प्रतिवार एक सा 
इच्छित दूध नहीं जमता। कभी अच्छा जम जाता है, तो कभी 
फट जाता है । कभी, रंग-बिरंगा, नीला, हरा आदि हो जाता है । 
इस तरहका जमा हुआ दूध किसीका स्वाद-रुचिकर होता है तो 
किसीका अरुचिकर । 

किन्तु, जव उन्होंने देखा कि अच्छे दहीका जामन दूधमें 
दे दिया जाय तो दही अच्छा जमता है । जिस तरहका जामन दें 
उडी तरहक्रा दुधसे दही बन जाता है। उन्होंने स्वभावतः दही 
चननेके इस रहस्यको समझ कर इच्छित दही वनानेके अथ इस 
प्रक्रियाको प्रक्रति पर न छोड़ कर स्वयं अपने हाथमे ले लिया । 

जवसे मनुष्य दही जमाने लगा, कोई खास त्रुटि न रह गई 
हो तो उसे इच्छितर्बद्ी/मिल्तत्रे।लग१वजित्ता दुरि दहीका स्वाद 
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र्‍या वर्ण खराव हो जाता था, धीरे-धीरे पता लग गया और फिर 


वह्‌ सावधानीसे काम लेने लगा । इसीलिये आज शाहरोंका 
दही कितना उत्तम होता है ? यह पाठकोंसे छिपा नहीं । ठीक, 
सोलहो आने यही वात आसव पर लागू है । आसव प्रङ्गतिमें 


भी बन जाता है, पर सौ में सौ प्रतिशत ठीक नहीं बनता । 


~ 


प्रत्युत प्रकृतिरूपमें रखे हुवे आसव सौमेंसे ५० भी ठीक 
हीं बनते । 
यह शिकायत आजतक वैद्योंके मुँह पर है । और सम्मेलनों 


-तकमें भी इसके विगड़नेकी चर्चा चलती रही है। वेद्योंके सौ 


आसवोंमेंसे पचास तो खट्टे हो ही जाते हें । कई आसव रहित 


-अन्यरूपके द्रव हो जाते हैं; जिनमें 'आसवक्रे स्वाद्‌-गन्धका 
“नाम निशान तक नहीं होता । ये सब त्रुटियाँ आसव-निर्माण- 


प्रक्रियाको स्वतः होने देनेके कारण ही आती रहती हैं, और कोई 


2७ “NC A se 20. ~ ~ NX 
“कारण नहीं । इसमें कोइ भी संशय नहीं कि किसी-किसी वद्यने 


इस च्रुटिको मालूम कर लिया था और उसने दूधमें दहीके 
जामनवत्‌ आसवका जामन लगा कर देखा, जिसमें उसे पूरी-पूरी 
सफलता भी मिली होगी । जभी तों उसने यह निश्चय किया कि 


-दधि बीजवत्‌ सुरा वीज भी है। उसने ही सुरा बीजका नाम 
किण्व' दिया । 


यह स्पष्ट है कि सजातीयसे सजातीयकी उत्पत्ति देखी जाती 
है । बट बीजसे बट और मनुष्य बीजसे मनुष्य उत्त्पन्न होता है, 


-दृधि बीज ( जामन ) से दधि इसी तरह सुराबीजसे सुरा ही 


उत्पन्न होगी यह निश्चित वात है । जभी तो यह बात निश्चित 
रूपसे मालूम होनेपर ही उन्होंने इसका नाम “सुराबीजं च 
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यही नहीं, वृद्ध शौनिकके कताने तो सुरा-निर्माण प्रक्रियामे 

भी स्पष्ट लिख दिया है कि 
“दिनादि कतिचित्‌ किण्वं गुडादो स्थापयेद्धिपक । 

इस पाठमें भिषकूसे सम्वोधन करते हुवे कहा गया है कि 
गुड़ आदि द्रव्य व जल तथा किण्व इन सवको मिलाकर कुछ 
दिन सन्धानार्थ रक्खै, यह सम्वोधन किसी शाराव खांचने वालेके 
प्रति नहीं किया गया । 

अब कहिये ! क्या संशय रह गया ? यदि फिर भी आयु- 
वंदाचाये और आयुवंदालंकार होकर न समझें तो फिर उन्हें हम 
ही क्या ब्रह्मा भी समझाने आवेंगे तो भी वह न समझेंगे । 

खर ! हम जहाँ तक समभते हे कि शास्त्रकारांने जेस अन्य 
बातें संकेतमें या सूत्ररूपमें रख दी हें उसी तरह इसे भी “सुरा 
वीजं च किण्डकम्‌' के सूत्रमें शुम्फितकर आयुवेदाचायाँ और 
आयुर्बेदालंकारोंकी विचक्षण बुद्धिका परिचय छेनेके लिये इसी 
रूपमे छोड़ दिया । ` यह बहुत अच्छा किया । 

यद्यपि आसव क्यों बनते हैं ? और केसे बनते हैं? इस 
तालेकी कुंजी झुरावीज है, यह शास्त्रकारोंने बतला दिया। 
तथापि, आधुनिक विज्ञान इसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यों तक 
पहुँचकऋर जवतक उसकी व्याख्या नहीं को तवतक हम वहीं बने 
रहें, जहाँ आजसे कई सहस्त्र वप पूर्व थे । 


सुरावोज या किख् क्या बस्तु है ? 


जब तक जिंव-बाद' ( जीवाणु, कीटाणु-चाद ) का आविष्कार 
हीं हुआ था उस समय तक किसी भी प्रन्थकारने यह सिद्ध 
नहीं किया धे किप्दिबीज" छरपछुसबीजऽ्भीकीटाणु या सजीव 
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प्राणी है। बीज कहनेसे अवश्य वृत्त बीजवत्‌ कोई विवद्धन 
शील वस्तु है ऐसा इस शब्द रचनासे संकेत मिळता था; किन्तु 

इसे सजीव मानते थे? इस वातका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । प्रत्युत जत्र वृक्षों, वनस्पतियोंको जिन्हें वह आंखों से 
जल्न-रस चूसता, बढ़ता, फलता-फूलता तथा सन्तति उत्त्पन्न करता 
देखते थे; उन्हें जव जड़ मानते थे तो दवि-बोज और सुरा- * 
वीजको चैतन्य मानना बहुत दूरकी वात थी । 

सूक्ष्मदर्शक यन्त्रका जवसे आविष्कार हुआ और इसकी 
सहायतासे जैव विज्ञानपर जबसे विशेष अनुसन्धान होने लगे तबसे 
ही ऐसे सूक्ष्म जीवोंका पता चला जिन्हें आँखें किसी तरह भी 
नहीं देख सकती थीं । 

इन्हीं जैत्र विद्या-विशारदोंने दधि और सुरा-वीजका जब 
सूक्ष्मदर्शक यन्त्रसे निरीक्षण किया तो उन्हें पता लगा कि यह 
दोनों ही भिन्न-भिन्न जातिके सजीव प्राणी हैं, जो एक दूधपर 
और दूसरे मीठे द्रवपर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। यह इतने 
सूक्ष्म हैं कि एक बूँद किणवमें इनकी संख्या हजारों होती हैं । 

जब इनके जीवन व्यापारको देखा गया तो पता लगा कि 
द्विके कीटाणु दूधके एक भागपर अपना जीवन निवांह करते हैं, 
इनके जीवन निर्वाह ब बृद्धिसे ही दूधके उस भागमें परिवर्तन 
आता है और वह दूधसे जमकर दहीमें परिवर्तित होता चला 
जाता है । इसी तरह झुरा-बीज चाहे फलका मीठा हो या अन्न" 
का; या इक्षुका हो या शहदका; मीठेके कणोंको यह खाते हैं 
आर खानेके समय ही हवाकी विद्यमानतामें उसे आसवके कणमें 
बदलते रहते हैं। अथवा यों कहिये कि उनके खानेकी प्रक्रियामें 
यह रसायनिक परिवतन होता रहता है और इसी रसायनिक 
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परिवर्ततके कारण उस द्रवमें उत्तापका संजनन होता है। इस 
वरिवर्तनमें खांडके अणु आसबके अणुओंमें किस तरह परिवर्तित 
होते हैं ? रसायन शास्त्रियोंने इसका अच्छी तरह अध्ययन 
किया है । उसको इसलिये विर्तारके साथ वताना आवश्यक हो 
गया कि क्रियात्मक आघुर्वदके ठेकेदार तथा आचार्य इस वातकरो 
आँखे खोलकर देख लें कि किएव डालना क्यों जरूरी है । 
सुरावीज या किण्व एक सजीव प्राणी है । 

जिनको हम सवीज प्राणीके नामसे पुकारते हैं, उन्हें 
सजीव कहते ही इस वातका वोध हो जाता है कि उनमें जीवनार्थ 
( १ ) संग्रहण (२ ) सात्म्यीकरण ( ३ ) सम्बर्द्धन ( ४ ) गति- 
करण (५) संजनन और ( ६) संरक्षण, यह पट्‌ प्रक्रियायें 
होती हैं । अर्थात 

संग्रहण--भोजनको वाहरसे अपने अन्दर कर लेना | 

सात्म्यीकरण--उस खाद्यको अपने शरीरके ख्पमें मिला लेना । 

सम्बद्धन--खाद्यकों सात्म्यरूप करके भीतरसे बढ़ना । 

यतिकरण--इच्छाबुसार हिलना, चलना । 

संजनन--और अपने जैसे ही सन्तान उत्पन्न करना । 

संरचण--परिस्थिति, प्रभाव तथा अन्य सजीव शबत्रुओंसे 
अपनेकों भीतर वाहरसे बचाना । 

जिनमें ये छः वातं पाइ जाय उन्ह सजीव माना जात 

आश्रय तो यह है कि ये सुराबीज इतने सूक्ष्म हैं कि सूइकी 
नोकपर पचासोंक्री संख्यामे अच्छी तरह बिठाये जा सकते है । देखा 
गया कि च समस्त जेव उसी तरह जीवनका सारा काय सम्पादन 
करते हैं, जेएस, स अत्मनहेमअखि य, Delhi 


[है । 
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क्रियात्मक आयुवेंदका लेखक किण्व या आसवके कृमि तो 
सानता है और आसवके पात्रको बन्द करनेके विधानमें अपनी 
पुस्तिकाके पृष्ठ ५४ पर लिखता है---“जिस तरह शारीरमें श्वेताणु 
रक्ताणु स्वास्थ्य निमांणमें यत्नशील रहते हें उसी तरह आसव 
नि्माणके कृमि आसवमें विद्यमान होते हैं। आसवक्रे कृमि 
वायुको उत्तमतया बरदोइत नहों कर सकते । वे उसके ( वायुके ) 
अभावमें खमीरमें ही उत्पन्न होकर अपना कार्य अच्छी तरह 
सम्पादन करते हैं ।” 

कृमि-- वायुको उत्तमतया वदोश्‍्त नहीं कर सकते” यह 
आयुर्वेदालंकारजीने किस प्रकार माळूम किया ? कौनसी ऐसी 
प्रक्रिया गुरुकुलसे हासिल की, जिसकी कृपासे आपको उक्त बात- 
का पता लगा, कृपया वतलाव तो सही । 

आयुर्वेदाळंकारजीको इतना तक पता नहों कि खमीर 
(Fermentation) कया चीज है और क्यों उठता है? आपले. 
खमीर एक भिन्न,चीज समझा है । जभी तो आप कहते हैं 
वे (कमि) उसके ( वायुके ) अभावमें खमोरमे ही उत्पन्न होकर 
अपना काम अच्छी तरह सम्पादन करते हैं । 

आयुर्वेदाळंकारजी ! पुस्तक लिखने बैठे थे और खमीर क्या है ? 
इसका पता न था, तो किसीसे पूछ ही लेते । सन्धान या खमीर 
कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें किण्व-किटाणु उत्त्पन्न हो सकते हों । 
ग्रत्युत खमीर उठता ही तब है, जब किण्व-कीटाणु उक्त घोलमें अपनी 
जीवन क्रिया सम्पादन कर रहे हों । इनके जीवन क्रिया सम्पादनसे 
ही खांडके अणु टूटकर आसवके अणु बनते हैं और कलल 
द्विऊष्मिद वायु जनन होता है तथा इस रदोबदलमें ही उत्ताप 
उत्पन्न होता ह?झौरव्त्न उ्चजाग्रतिक अस्वित्तच्में ऋओोहलचल मची 
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होती है उसका नाम है खमीर उठना या सन्धान (Fermentation). 
आसवमें किण्व-कोटाणुओं द्वारा खमीर उठता है न कि खमीरमें 
किण्व-कीटाणु उत्त्पन्न होते हे । 

इस समयके अजुसन्धानोंने सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह 
अनेक प्रकारके पशु-पक्षी, कीट-पतँग, जीव-जन्तु, कीड़े-मकोड़े 
पृथ्वी पर व्याप्त हो रहे हैं और इन जीवोंसे प्रथ्वीका बहुतसा अंश- 
परिपूरित हो रहा है, ठोक इसी प्रकार जहाँ पर अन्य दृश्य 
जगतके जीव पाये जाते हैं वहीं अदृश्य जगतके ऐसे जीव भी 
भारी संख्यामें पाये जाते हें जिन्हें हम अपनी इन तंगी आँखोंसे 
नहीं देख सकते । 


जिस तरह दृश्य जगतूके प्राणी कोई घास खाते हैं, तो कोई 
मांस, कोई फल पत्र, तो कोई वीज, काष्ठ, अन्न आदि । इसी तरह 
इन अदृश्य जगतके जीवोंकी भो हालत है । कोई पशुओंके मल- 
मूत्रमें गुजारा करते हैं तो कोई गन्दी नालियोंमें; कोई मांस, 
चमड़ा या मृत-प्राणियों पर गुजारा करते हैं। कोई जीते 
'ग्राणियोके शरीर पर गुजारा करते हैं; कोई दूध पर जीवन निवांह 
करते हैं, तो कोई मोठे द्रव पर । 


किर यह जीव जहाँ नहीं होते-मच्छर, मक्र्खी घूल-क्रण 
जल-कण, हवा द्वारा उड़े हुवे अनेकों पदार्थो द्वारा एक स्थानसे 
दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हें । जिस तरह हम सब या पशु-पक्षी 
भोजनकी तळाशमें न जाने कौन-कौन से देशों, विकट स्थानोंमें 
पहुँच जाते हैं, इसी प्रकार ये भी भोजनकी तलाशमें दूर-दूर तक 
पहुँच जाते हैं और जहाँ पर इन्हें अनुकूल भोजन जव तक मिलता 


है, परिस्थिति 98 रेहेवी'हैं ४६ थवे खरती ° पीते हुवे बढ़ते हैं 
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ओर थोड़े समयमें ही उक्त स्थान या वस्तुमें बढ़कर इतने हो 
जाते हैं क्रि उक्त वस्तु कीटाणुमय हो जाती है । 

परीक्षाओंसे देखा गया है कि दूध और मीठामें पलनेवाले 
आठ-आठ दस-दस प्रकारके कीटाणु हैं । जितने भी दृधमें पलने- 
चाले कोटाणु हैं सवके सब ही एक प्रकारका दही नहीं बनाते । 
दो प्रकारके कीटाणुओंसे तो अच्छा दही जमता है, वाकीके 
कोटाणआंक प्रवेशसे दूध ठीक दहीमें परिणत नहीं होता । किसी 
फोटाणुक कारण खराव प्रकारका दही जमता हे तो किसीके कारण 
दूधके छिछड़े हो जाते हैं; किसीके कारण दूध नीला, हरा सा हो 
जाता है, तो कोई बुरी गन्ध देता है । ठीक इसी प्रकार किणव-जातिके 
कीटाणुओंका हाल है । तीन जातिके किणव-कीटाणुही मीठेसे हला- 
हल प्रस्तुत करते हं । दो प्रकारके कीटाणुसे तो अच्छा गन्धयुक्त 
हलाहछ बनता है और एकसे तीव्र गन्धवाला तथा मात्रामें भी 
कम बनता है। उन दो प्रकारके किणव-कीटाणुमें एक द्राक्षीय 
कीटाणु ही सर्वोत्तम प्रिय सुगन्ध युक्त हलाहल निर्माण करता 
है। इनसे भिन्न अन्य मीठे द्रव पर जीवन निर्वाह करनेवाले 
कीटाणु हलाहल नहीं बनाते, प्रत्युत इससे भिन्न अन्य तरहकी 
ऐसी वस्तुएँ बनाते हैं जो उस द्रवमें विद्यमान वस्तुके गुणको नष्ट 
कर डालते हैं तथा वह द्रव पेय योग्य नहीं होते । 

यदि हम सुराबीज न डालें तो? 

हम यदि सन्धानार्थ रक्खे हुए आसव द्रवमें किण्व-वीज न डाळें 
और आयुर्वेदाचाय्यों तथा आयुरवेदालंकारोंका कहना मानकर 
इसी तरह छोड़ दें तो यह आवश्यक नहीं कि उस द्रवमें सुरा बीज 
ही प्रवेश करपेफ्रव्वन्यज़हीं/प्यह"्नवेडेग्यारंी, सही अच्छे बुरे 
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प्रत्येक प्रकारके कीटाणु फिरते रहते अथवा जो हमने पात्रः 
लिया है उसमें घुसे हुवे हैं, या मीठे द्रव्य शाहदके साथ आगये हे 
अथवा जलमें थे, वह आसव डालते समय ही उस आसकके द्रव 
सम्मेलनमें उतर आये । अब, वे जेसे ओर जिस जातिके होंगे, उनसे 
वैसा ही उस आंसवका द्रव बनने लगेगा । यदि ठीक किण्व बीज ही 
उसमें पहुँच गये हैं तो आसव घोलमें ठीक परिवर्तन होकर उससे 
हलाहळ वनता चला जायगा । यदि उसमें अन्य जातिके कीटाणु 
प्रवेश कर गये हैं तो उससे आसव न बनकर अन्य ही वस्तु बन 
जायगी जिसकी न तो आसव जैसी गन्ध होगी न स्वाद । 


किन्तु सुरावीज डालनेमें यह वात नहीं होती । 


यदि हम आसव द्रवमें इच्छित सुराबीज या किण्व डाल दें 
तो फिर वह आसव विगड़ जायगा या अन्य कुछ बन जायगा 
इसका भय नहीं रहता । इसका क्या कारण ? सुनिये ! आप 
देखते हैं कि सौ वार दूधमें अच्छा दहीका जामन दे दें तो सो 
वारही अच्छा दही वन जाता है, उसमें त्रुटि नहीं रहती । ठीक 
यही बात आसव पर लागू है । 
यदि हम आसव बनाते समय अन्य आवश्यक वस्तुओंके 
साथ किण्व भी डाल दें तो हमें आसव बिगड्नेका कदापि भय 
नहीं रहता । इसका क्या कारण ? प्रयोगोंसे देखा गया है कि दो 
भिन्न-भिन्न मीठे द्रवमे दो जातिके कीटाणुओंक्रा एक साथ मिश्रण 
करके दोनोंमें डाल दिया जाय तो इस मिश्रणमें-जिसमें आसव 
जातिके कीटाणुओंकी संख्या अधिक रखी गई है, अर्थात 
किएव अधिक डाला गया है और दूसरी जातिके कीटाणु बीज 
बहुत थोड़े ले भये” हे? कसे पॉत्रसे”हशाहेल'ही' बनेगा । दूसरे 
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` पात्रमें किएव बहुत थोड़े और दूसरे जातिके किण्व वीज बहुत 


र NN _> ~ ~ ७०७० 
अधिक डाले गये हँ तो इसका परिणाम यह होता है कि उसमें 


हलाहल नहीं वनता । जिस पात्रमें किण्व-कीटाणु अधिक थे 
उसमें ही हलाइळ वना और जिसमें इससे अन्य जातिके कौटाणु 
अधिक थे वह हलाहल न वनकर अन्य द्रव वन गया । उन 
द्रवोंकी परीक्षाओंसे पता लगा कि जिस जातिके कीटाणु अधिक 
थे उन्होंने दूसरे जातिके कीटाणुओंको नष्ट कर डाला । दूसरे 
जातिके कीटाणुओंका उसमें नामोनिशान तक न रहा । एक ओर 
लाखों सैनिक हों और दूसरी ओर दो, चार, दस, बीस तो 
लाखोंका सामना वे कहाँ तक कर सकते हैं ९ 

जव किण्व छोड़ा जाता है तो उस किणवमें अपार किएव- 
कीटाणु होते हैं जो सारे द्रवमें फैलकर उसपर अपना आधिपत्य 
जमा लेते हैं। ऐसे समय यदि मीठे द्रवपर निर्वाह करनेवाले 
अन्य जातिके कीटाणु हों भी या कहींसे आ भी जायँ तो भी वे 
वहाँ उनकी बिद्यमानतामें बढ्ने नहों पाते । उन्हें बह किणव- 
कीटाणु नष्ट कर डालते हैं । इससे आसवके बिगड़नेकी सम्भा- 
चना नहीं रहती । दहीके जामन देनेमें भी यहो बात होती है। यह 
दो काम करते हैं; एक तो आसवका निर्म्माण और दूसरे आसव" 
का संरक्षण, ऐसी मुख्य ओर जरूरी वस्तुके डालनेकी उपेक्षा करके 
स्वतः नि्म्माणके लिये आसवको छोड़ देना महान्‌ मूखता है । 

क्रियात्मक आयुर्वेदका कत्ता प्रष्ठ ६१ पर कहता है-- लिकिन 
आसव हमें खट्टे अभिप्रेत नहीं | वे मीठे तथा स्वादु होने 
चाहिये । इसलिये गुड, खाँड, शहद डालकर उसे मीठा कर लेते 
हैं। फिर शुलधावा और खटाई डालकर आसवमें खमीर उठाते हैं । 
यह गुड़युक्त गुड॒धावा ही सुराबीज है।” हम क्रियात्मक आयुवदके 
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कर्ताके कथनानुसार पाठकोंसे प्रार्थना करेंगे कि वह गुलघावा 
ओर खटाई डालकर आसव तय्यार करके क्रियात्मक आयुवदका 
परिचय अवश्य ल । फिर आप ६५ प्रपर लिखते हैं. “प्रधानतः 
घातकी पुष्प ही इसका जामन हे । प्रधानत:से यह अभिप्राय नहीं 
कि ग्रन्थकत्तांको ( क्रियात्मक आयुर्वेदके कर्ताको ) अपनी इस 
स्थापनाके विषयमें कुछ सन्देह है ही नहीं, इसका सिफ यह मतळव 
है कि धातकी पुष्पके अतिरिक्त अन्य अम्लयुक्त कपित््य, आमलकी 
अस्लवेत वगेरह भी जामनका थोड़ा बहुत काम दे सकते हैं । 
कई प्रयोगोंमें वे सहायक जामनका काम भी करते हें ।” पाठकों ! 
आसव बनाते समय अवश्य खटाई डालना, परन्तु इससे आपको 
आसव तो नहीं प्रत्युत सिरका अवश्य मिल जायगा। क्योंकि 
यह जामन तो नहीं 'सहायक जामनका भी तो काम करते हैं | 
शाख्नमें तो सहायक जामनोंका कहीं पता भी नहीं चलता । मालूम 
होता है कि कहीं गंगाके पार आपको यह विधि किसी तपोधन 
महात्मासे मिली हो तो आश्चयं नहों । 

पाठको ! यहाँपर एक मजेदार वात आपने और बतलाई है 
बह तो छूट ही गई । आप फर्माते हैं “गुड़युक्तथावा ही सुरावीज 
हैं? इसका नाम है बिना सूक्ष्मवीक्षण-यन्त्रके ज्ञान चक्षुओंसे 
देखना । माळूम होता है आप ऐसे-ऐसे सूक्ष्म क्रियात्मक आयुर्वदके 
रहस्य कहीं गंगाके तटपर ही रहकर आविष्कार करते रहे होंगे। 

वैद्य कहेंगे कि अजी! तीन वर्ष तो वे तुम्हारे यहाँ मी रहे हैं । 
वे हमारे यहाँ तो मैनेजरी करते रहे, न कि आसवनिमाण । 

तो क्या शुट और धातकी पुष्प सुरावीज नहीं ? 

हम पीछे वतला चुके हैं कि सुरावीज एक प्रकारसे सजीव 
प्राणी है । युडकान्मधुस्क्रक'या'मीछावयाअणु*इक क्रिरवकटाणुआंका 
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खाद्य द्रव्य है। क्या कभी खाद्य भी खाद्यक वन सकता है ? 
रहे धातकी पुष्प, ये अवश्य कुछ अंशमें सुरावीज या क्रिण्वका 
काम करते हैं । 

चम्चा, काइमीर रियासतोंके हिम प्रान्तोंमें हमने देखा है कि 
बहाँ पहाड़ी अपने-अपने घरोंमें अन्नयुक्त गुड़से सुरा तैयार करते 
हैं । वह सुरा नि्माणझालमें सुराबीज तो नहीं डालते किन्तु सुपारी, 
नागकेसर, धातकी पुष्प तथा कुछ अन्य पहाड़ी कषायस्वादी कुछ 
वनस्पतियोंकी छाल व फूल एकत्र करके उनकी रोटियाँ वनाकर 
अपने-अपने घरोंमें रखते हें । वह कपायपूर्णं वस्तुओंक्री रोटियाँ उस 
गुड़-घोलमें मिला देते हैं । उससे दो चार दिनमें ही सन्धान उठ 
खड़ा होता है और वह सन्धानद्रव कुछ दिनमें जव तय्यार हो 
जाता है तो उसे परिश्रुत कर लेते हैं । परीक्षाओंसे देखा गया है 
कि कपायस्वादी बुक्षोंमें जैसे-्रवूल, धावाफूल, सुपारी आदिमें 
सुराबीज या किस्वकीटाणुओंका निवास होता है । कपित्य, आमला 
निम्बू आदिके अम्लमें ढुग्घको जमानेवाले कीटाणुओंका निवास 
पाया जाता है । इसीलिए तो दधिको जमानेके अ्थशास्रकारोंने 
इन वृक्तोंके उपयोगका उल्लेख किया है न कि सुराका यथाः 

पक्कस्य चूर्ण. सुकपित्थक्रस्य ठुग्धेनभाव्यं महिषी भवेन । 


शुष्क एक्षपत्तक्रयुते सभाण्ड तत्कालक स्यादाध [नजर चे॥ 
= गदानग्रह । 


कैथके पक्के फलोंके गूदेको भेंसके दूधकी भावना देकर सुखा 
ळें । इसे छाछवाले पात्रमें--जिसमें दूध जमाना है-उस दूधके 
साथ--थोड़ा चूर्ण डालनेसे दूध जळरहित थकारूपमें जम जाता 
है। अथवा 

सतिन्तडीकैवेद्राम्ळ दाडिमेः श्रेष्टं तयैवं सरसं दधिस्यात्‌ ॥ 


~ 
र 
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इसी तरह खट्टा समाकदाना या इमली, वेरफलकी खटाई 
या भनारकी खटाई, आदिको दधि जमानेक पात्रम लेप कर या 
थोडासा डाल दें तो दूध जमकर उत्तम दही बन जाता है । 

हम १९३२ में जब सत्याग्रह आन्दोलनके समय जेल गये तो 
वहाँ बिमार होनेपर दूध मिला करता था । किन्तु पेटकी विमारीके 
कारण दूध अनुकूल न पड़ता था; दधि अनुकूल पड़ता था । 
वहाँ दधि जमानेका कोई साधन न था, जामन न मिलता था, इसी 
लिये हम आमके पत्तोंका डण्ठल या निम्वूके पत्तोंका डण्ठल या 
पत्ते तोड़कर डाळ दिया करते थे । इससे वड़ा सुन्दर और मीठा 
दधि जम जाता था । यद्यपि यह असली दधिके स्वादसे कुछ 
अन्तर रखता था किन्तु फिर भी अच्छा, मीठा, स्त्रादयुक्त दधि 
जमता था । 

अम्ल पदार्थ दधि जामनका काम दे सकते हैं अर्थात्‌ उनमें 
दधि बीज या दधिके कीटाणु अवश्य होते हैं, किन्तु आसत्रके 
नहीं । यदि अम्ल आसव जामनका काम देते तो प्रन्थोंमें इसका 
भी उल्लेख मिलना चाहिए था। जो व्यक्ति जानकर या अनजानमें 
क्रियात्मक आयुर्वेदके परामशोनुसार अम्ल छोड़ते हैं बह आसव 

हीं प्राप्रकर सकते । हाँ, आसवसे भिन्न ही अन्य नामधारी 

द्रव प्राप्त करेंगे, जिसको कुछ दिनमें देखेंगे कि वह द्रव सिरका 
या सिरका जैसे किसी अम्ल रूपवाला होगा । 

थातकीपुष्पसे तो ववूलकी छाल अच्छी है। जितने भी 
सुरा प्रस्तुत करनेवाले हैं सव इसीका उपयोग करते हैं । संजीवनी 
सुरा निम्माणमें भी ग्रन्थकारने धातकी पुष्पके स्थानपर बवूलकी 
छाल और वेरकी छाल तथा सुपारीका उपयोग किया है । किन्तु 
स्मरण रखनीण्माहिकविनि्छुणमिम्मण्क कण्नेब्राहाबवूलकी छालको 
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'किएवके सहायक रूपमें डालते हें। उस तरह तो उनका 
खुरा निर्म्साण पात्रही जासन रूप वना रहता है। यदि पात्र 


सदा आसव निस्सॉणसें प्रयुक्त होता रहे तो किणत्र डालनेकी 
इतनी आवश्यकता नहीं रहती । किण्व कोटाणु तो उस पात्रमें 


ही इतने अधिक विद्यमान रहते हैं कि उनकी उपस्थितिमें अन्य 


कीटाणु वहाँ ठहर ही नहों सकते । 
मीठा कोनसा, कव-कव कितना डालना चाहिये ? 


आसवकी उत्पत्ति मीठे पर निभर है । जिस द्रवमें मीठा न 
हो आसव बन नहीं सकता । मीठा चाहे फलोंका हो, या अन्नका 
( अन्नकी माँड़ी मीठेमें बद्ल जाती है ) या वनस्पति रस, इक्षु 
आदिका सब मीठों पर किण्व कीटाणुओं द्वारा आसव निम्माण 
होता है । किन्तु, जिस मीठेमें अम्लता हो या कोई तेजाबका असर 
हो तो ऐसे मीठेसे भी आसव बन तो ठीक जाता है, किन्तु बिना परि- 
श्रुत करके रखनेपर वह आसव जल्दी ही खराब हो जाता है, 
"उसका स्वाद्‌, गन्ध आदि सब बदल जाता है । हमारे यहाँको 
प्राचोन पुस्तकोमें आसव निर्माणार्थ शुड़का विधान अधिक आता 
है । प्राचीन समयकी स्थितिकी ओर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है 
"कि जिस समय आसव निर्म्माण प्रथाका जन्म हुआ था गुड़का 
ही अधिक प्रचलन था। चीनी, खाँड जैसी स्वच्छ मीठाका 
निर्माण या तो हुआ ही नहीं था या किसी विरलेको ही इसका 
ज्ञान होगा । इसीलिये उनके लिये सिवाय 'गुड़ डालनेके अन्य 
कोई चारा न था ९ 

इस समय जब कि हमारे सामने एक गुड़के या इक्षु रसके , 
अनेक शुद्वसे० छळ जमी येके। ०87 मिले पक पे #>िथतिमें गुड़को 
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ही क्यों महत्व दिया जाय ? यह किसी बेचने आजतक नहीं 
बताया । हम पीछे वतला चुके हैं कि किसी द्रवमें मीठा डालकर 
सन्धान करनेका मुख्य अभिप्राय है उसमें आसव या हलाहल 
उत्पन्न करना और उसकी समुचित मात्रा बढ़ाना । इस आसवके 
बननेका आधार मीठा है। मीठाके अणुओंक्रो किणव-कीटाणु 
भक्षणकर आसवके अणु बनाते हैँ । मीठा किसी भी चीजका 
हो चाहे सहुआके फूलका हो या अंगूर या इंखके रसका हो या 
गुड़, खाँड्का वह तो मीठाके अणुओंको ही खाते रहेंगे। उनके 
लिये शुड़की मीठास हो ज्यादा पसन्द है, चीनी या खाँड्की नहीं, 
ऐसी कोई वात नहीं । इसलिये चाहे चीनी या खाँड डाली जाय 
या गुड़--गुणकी दृष्टिसे कोई भिन्न महत्व नहीं रखते । शुणकी 
इृष्टिसे मीठा मात्र एक ही प्रकारके आसवके अणु निम्माण करते 
हैं । यह सबंतन्त्र सिद्धान्त है । 

कई व्यक्ति कहेंगे क्रि द्राक्ष शकरा, यव शार्करा, इक्षु शकरा 
आदिका रसायनिक संगठन भिन्न-भिन्न है इसलिये इनके मिठासमें 
भिन्नता है । जब मिठासमें भिन्नता है तो इसी दृष्टिसे इनके बने 
च्रासवमें भी भिन्नता होनी चाहिये । किन्तु यह बात नहीं पाई 
जाती । चाहे किसी जातिकी शकरा हो उसके 'अणुका सामान्यतः 
सूत्र क; उ. ऊ है | 

गठन भिन्न-भिन्न होनेपर इनका स्वाद स्वभाव बदला हुआ 
होता है, किन्तु जव किणब-कीटाणु इन मिठासके अणुओंको तोडते हैं 
आर उनको भक्षण करते हुए उसके अणुओंसे आसवके अणुओं- 
का निम्मांण करते हैं तो वहाँ उनकी यह रसायनिक प्रक्रिया एक 
ही क्रमसे होती है । इसीलिए आसत्रके अणु कई प्रकारके न 


वनकर एक हीपरकीरिकें धव हि "जित औरस स्वाद, गन्ध 
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और तीक्ष्णतामें अन्तर होता है, वह किणव-कीटाणुओंकी जाति 
भिन्नता तथा उसके आसव निर्म्माण प्रक्रियासे ऐसा होता है, 
मीटेकी विभिन्नतासे नहीं । 
मीठा केसा होना चाहिये ? 

किसी भी चीज्ञका मीठा हो उसको लेते समय निम्नलिखित 
बातोंका ध्यान रखना चाहिये । ( १ ) मीठेमें कोई अम्ल तो नहीं ९ 
( २ ) भीठेमें किसी प्रकारकी बुरी गन्ध तो नहों ? ( ३) यदि 
किसी फल-रसका या इक्षु-रसका उपयोग करना है तो वह ज्यादा 
दिनका निकाला हुआ तो नहीं है? (४) फल या इक्षु सडा 
गला हुआ तो नहीं है ? यदि इनमेंसे कोई भी त्रुटि होगी तो 
सवके विगड़नेकी सम्भावना है । यद्वि फलोंका रस ही मीठेके 
स्थान पर प्रयुक्त करना हो और उस रसके सम्बन्धमें यह्‌ संशय 
हो कि इसमें त्रुटि है तो उसे अच्छी तरह उबाल लेना चाहिये । 
और दृधके छींटे देकर उसकी मलिनता दूर करके उसे फिर 
सन्धानार्थ रखना चाहिये । 

चीनी या खाँड स्वच्छ हो, इनमें कोई त्रुटि नहीं होती । 
शहद भी यदि अपनी असली हालतमें गाढ़ा हो तो वह नया 
पुराना कैसा भी डाला जा सकता है । शहद वही खट्टा हो जाता है 
जिसमें द्रवता अधिक है । कार्चिकी शहद प्रायः पतला होता है 
और यह अक्सर पड़ेपड़े खट्टा हो जाता है। ऐसा शहद 
आसवमें कभी न डालना चाहिये। | 


क्या गुड़ आसवके लिये अच्छा है ? 
परीक्षाओंसे देखा गया है कि चाहे कितना ही अच्छेसे अच्छा 
गुड़ क्यों नज्छो बिमा) रछ) पस्ने करकरे म्ल विद्यमान 
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होते हँ । एक तो मुक्तस्फुरिकाम्ल (Free Phosphoric acid) 
और दूसरा मुक्तशकरिकाम्ल (5290018112 8८००) । इसमें प्रायः 
मुक्तस्फुरिकाम्ल अधिक मिलता है । जिस समय गुड़कों बिना 
पकाये आसव द्रवमें डाला जाता है उस समय यह मुक्त स्फुरि- 
काम्ल तो उसी समय द्रवके साथ चला जाता है। रहा शकरिकाम्ल, 
यह खॉड़के अणुको द्राक्षोज और फलोजमें बदलता है । उस समय 
उस मीठाके अणुसे आसवके अणु बनते रहते हैं । उक्तस्फुरिकाम्ल 
आसवको खराब कर देता है । दूसरे गुड़के आसवका वर्ण भी 
लाली लिये होता है । क्योंकि उसमें एन्थोसाइनीन (^7th०- 
९४१४) होता है । इसीसे गुड़का आसव लाली लिये रंगदार 
होता है, उसमें वेसी स्वच्छता नहीं होती । 


क्या हरएक अम्लका आसवपर प्रभाव पड़ता है ? 


यह्‌ प्रयोगोंसे देखा गया है क्रि जबतक आसवमें सन्धान 
कार्य हो रहा हो तबतक उस घोलमें विद्यमान अम्ल निष्क्रिय 
रहते हैं । किन्तु, जब आसव बननेकी प्रक्रिया समाप्त हो जाती 
है तो फिर वह अम्ल वने आसव अणओं ( या हलाहल अणओं 
को ) उष्मीकरणके लिये उत्तेजित करते हैं अर्थात्‌ उत्पेरकका 
काम करते हैं। इसीलिये आसव-अणको यदि खुला उष्मजन 
मिल रहें हों तो वह उष्मजनको प्रहण कर नई रसायनिक 
प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । उस समय उष्मजनक्र परमाण 
आसव अणके साथ मिलकर नये अणकी सृष्टि करते हैं 
जिसका नाम चुक्र या सिरका है । 

मीठाके अणुसे लेकर आसवके अण किस तरह बनते हैं 
और अम्लकी०विकमासकमें)०्जासबकेण्मणणऽकिलतरह सिरकेके 
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अणमेँ परिवर्तित होते है इसकी हम बंज्ञानिक्र व्याख्या दत हू 
ताकि पाठक इस निगूढ़ रहस्यको अच्छी तरह समझ सक । 
च्छ च 

` झोठासे आसवके अणु ओर सिरकाके अणु मूत्र । 
शर्करा अणओंकी रचना कब्जल, उदजन और उष्मजनसे 
होती है । उसका साधारण सूत्र ( क१२ ४५> 5१ ) दै, जव 


यह द्राच्ञोज फलोजमें विभाजित होती है तो उसका साधारण 
सूत्र (कद उ१२ ऊ६ ) होता हैँ। कोई भी शकराके अणु रचनां 


साधारणतः यह नियम है कि कञ्जलके साथ जितने उष्मजनके 


परमाणु होते हैं उससे दुगने उद्जनके परमाणु उसके साथ 
रहते हैं । इसमें अन्तर नहीं पड़ता । किसी भी चीज़की शाकरामं 
इन तीन तत्त्वोंसे भिन्न चौथा कोई और तत्त्व नहीं देखा जाता । 
समस्त शकराएँ दो श्रेणियोंमें विभक्त हैं । जिसके स्फटीकरण द्वारा 
कण बनते हैं, जो स्वादमें मीठे लगते हैं, वह एक शकरोज कह्‌- 
लाते हैं। जिनके स्फटीकरण द्वारा रवा रूप नहीं बनते, खानेमें 
फीके लगते हैं, उनको द्विशार्करोज कहते हैं । द्विशकरोजमें मुल 
सूत्रके परमाणु ठुगुने होते हैं। यह द्विशार्करोज एक शकरोजसें 
भी बदल जाता है । 

आसव या हछाहछकी अणुरचनामें भी कल, उदजन झर 
ऊष्मजन यह तीन ही तत्वके परमाणु होते हैं । इसका रासायनिक 


सूत्र २ क, उ. (ऊड) है । जब किणव-कीटाणु उस शकेरके 


अणु जिसमें ६ कञ्जलके परमाणु होते हैं जिनके साथ एक या 
दो उद्जनके परमाणु जुड़े होते हे वह कज्जलफो उष्जतके साथ- 
से विच्छेद कर डालते हैं । जब कजाळको बहू अपनो माहझशारिक 


द्वारा उस अशुकेट्ोइतेऽनहें)तो-रोसे०ामभ,ऽफेबास हा एक अशु 
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उसके पेटमें चला जाता है और उस समय दो कञ्जलके अणके 
साथ पाँच-पाँच उदजनके तथा एक उष्मजनके अण उससे मिलते हैं । 
एक कञ्जलका अण जो स्वतन्त्र हो जाता है दो उष्मजनके परमा- 
णओऑसे मिलकर कज्जल द्विऊष्मिद नामक वायुकी सृष्टि करते हैँ । 
इस तरह एक शार्कराणसे दो हलाहलके अणु बन जाते हैँ । 

[ँ हलाहळके अण २क, ड. (ऊड) जव उष्मजनका स्पशे 
पाते हैं तो एक अण एक उध्मजन परमाणको ग्रहण कर लेता 
है । इससे एक सिरकाका अण ( क,उ,ऊ,ड ) वन जाता है। 
सिरकाके अणुमें केवल एक परमाणु उष्मजनका बढ़ गया है 
इसीसे वह हलाहल अम्लरूप सिरका बन गया । इस तरह मीठा 
आसव और सिरका तीनों ही एकसे तत्के पदार्थ हैं । केवल रसा- 
यनिक गठन बदलते ही उनका रूप, गुण, स्वभाव सब बदल 
जाता है । 


उपरोक्त रसायनिक सूत्र बतळाते हैं कि हमने जितना मीठा, 
डाला था वही मीठाके अण आसवमें बदलते हैं और आसवके 
अण आगे चलकर सिरकामें बदलते चले जाते हैं । यथा-- 
कःउ,२ ऊ = रेक,उ,ऊ+ २कऊ, २क,उइऊ= ऊ + 
द्राक्षदाकरा हलाहल कजलोद्वञष्मिद हलाहल 
रुक, उ, (ऊ, उ) २क२उ६ऊ=ऊ+ २क२उ५(र२उ) 
सिरका . हलाहल सिरका 
यह भी देखा गया है कि जिस आसवमें अम्लता नहीं 
है वह आसव जल्दी खराच नहीं होते । उनमें यद्यपि उष्मीकरणकी 
इच्छा देखी जाती है ओर बह बने आसव यदि खुळे पडे रहें तो 
खट्टे होते चल जाते द्‌ किन्तु जितनी अम्लताकी उपस्थितिमें उष्मी 


करण क्रियावी?उतिजना मिलती: 'श्रैम्लरहेतेर्मे नहीं मिलती । 
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यसव बनाते समय कितना मीठा डालना चाहिये ? 

आसव निर्माणमें जब ओऔषधियोंका काथ बना लेते हैं तो 
शास्जमें हरएक आसवके साथ मीठाका परिमाण दिया होता है, 
वैद्य उतना मीठा उसी समय डाल देते हैं। कई आसवोंमें तो 
जितना काथ द्रव्य होता है उसका आधा या चौथाई तक मीठा 
लिखा होता है, वैद्य उतना ही डाल देते हैं । परिणाम यह होता 
है क्रि वह घोल इतना गाढ़ा शवंत वन जाता है कि उसपर किण्व- 
कीटाणुओंका जीवन व्यापार चल ही नहीं सकता । यदि चलता भी 
है तो बहुत थोड़ा और चलकर वन्द हो जाता है । इससे उसमें 
हलाहलकी मात्रा पूरो न होनेपर अच्छा आसव नहीं बनता । वह 
एक मीठा शबंत हो जाता है। जिसमें अन्य विकृति तो कम 
आती है किन्तु आसव बनानेक्रा उद्देश्य उससे पूरा नहीं होता । 
परीक्षाओंसे देखा गया है कि किण्व-कीटाणु अधिक गाढे घोलमें 
जीवननिर्वाहका काम अच्छी तरह नहीं कर सकते । जब मीठा 
अधिक हो अर्थात्‌ १ मन पानीमें १० सेर मीठा--उनके जीवन- 
व्यापारमें वाधक होता है । 

यदि मीठाका परिमाण कमसे कम पोड्शां९श और अधिकसे 
अधिक अष्टमांश हो तो उस घोलमें उनका जीवन व्यापार अच्छी 
तरह चलता है । इसीलिये सन्धान प्रक्रिया भी खूब तेजसे होती 
रहती है । एकवार मीठा डाळनेपर जब वह मीठा आसवमें परि- 
णत हो जाता है तो उस घोलमें फिर मीठाके अणु नहीं रहते । 
मीठाके आसव बन जानेपर उस घोंलमें मीठासका नामोनिशान 
नहीं रहता, ऐसी दशामें फिर अष्टमांश मीठा उसमें डाल दिया 
जाय तो फिर बड़े वेगसे सन्धान या खमीर उठने लगता है. और 
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कितने मीठेसे कितना आसव वनता है ? 

परीक्षाओंसे ज्ञात हुआ है कि १३ मन मीठासे १ मनके 
लगभग आसव ( हलाहल ) वन जाता है । 

यदि हम दो मन आसव-द्रवमें दस सेर मीठा डाल दें तो 
उस द्रवमें आठ सेर हळाहल तय्यार हो जायगा। यदि उसमें 
फिर दस सेर मीठा डाल दें तो धीरे-धीरे आठ ही सेर और हला- 
हल बन जायगा । किन्तु अब इसमें और दस सेर मीठा डाल दें 
तो फिर इससे आगे आसव नहीं वनेगा । वह मीठा जैसाका 
तैसा ही पड़ा रहेगा । जिस तरह पहिली वार या दूसरी वार मीठा 
डालने पर सन्धान उठ खड़ा हुआ था तीसरी बारके मीठा डालने 
'पर कोई सन्धान प्रक्रिया उस आसव द्रवमें नहीं दिखाई देगी । 
इसका कारण ९ कई लोग समभते हैं कि इस तरह जितना मीठा 
डालते चले जाओ आसव बनता चला जायगा । यह बात नहीं । 
किसी घोलमें आसव बननेकी मयादा है । जिस धोलमें २० प्रति- 
शत आसव बन चुका हो फिर उसमें अधिक आसव नहीं बनता । 
इसका कारण है किणव-क्रीटाणुओंका निष्क्रिय हो जाना । 

जिस धोलमें २० प्रतिशतके लगभग हलाहल विद्यमान हो 
उस घोळ या द्रव॑में वह किण्व-क्रीटाणु अपना जीवन व्यापार नहीं 
चला सकते । वह हलाहल जो उन किणव-कीटाणुओंसे उत्पन्न 
होता है उसकी २० प्रतिशत मात्रा उनको निष्क्रिय बना देती है । 
जब किण्व-कीटाणु अधिक हलाहलकी विद्यमानतामें मीठाको 
खाही नहीं सकते तो फिर उससे आसव बन ही केसे सकता है ९ 
इसीलिये वह मीठा जैसाका तेखा उस द्रवमें बना रहता है । यदि 


किसी तरट श्रीविषकी शत्र थि धोलेसे कैम कर दी जाय तो 
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फिर किण्व-कीटाणु अपना जीवन व्यापार आरम्भ कर सकते ति 


और उस मीठासे फिर आसव बन सकता हे । किन्तु बिना; 


परिश्रुत किये यह सम्भव नहीं । 
उत्तापसे आसवका सम्वन्ध । 


यह पीछे अच्छी तरह बतलाया जा चुका है कि मीठेसे 
आसवको निर्माण प्रक्रिया किण्व-कीटाणुओं द्वारा ही सम्पादित होती 
है । कीटाणु सजीव प्राणी हैं। देखा जाता है कि समस्त 
विश्वके सजीव प्राणी एक निश्चित व सीमित उत्तापके भीतर ही 
अपना जीवन-व्यापार चला सकते हैं । जो प्राणी जिस उत्ताप पर 
जीवित रहते हैं यदि वह वना रहे तो उनकी जिन्दगी कायम 
रहती है और वह उसमें खूब फलते फूलते हैं। यदि किसी 
कारणवश उत्तापकी स्थिति एकाएक बदल जाय तो उनका जीवन 
संकटमें पड़ जाता है । 

उदाहरण स्वरूप सबसे चतुर मानव-प्राणीको ही लीजिये, 
मनुष्यका शारीरिक उत्ताप सदा ९८॥ फारनहेडके समीप रहता 
हे । और यह बाह्यके ६० से लेकर १०० फारनहेड पर अच्छी 
तरह जीवन निर्वाह करता है किन्तु जब कभी सर्दीके दिलोंमें 
उत्ताप घटकर ३० फारनहेड जा पहुँचता है तो मनुष्यके हाथ- 
पैर सुन्न होने लग जाते हैं और शरीर निष्क्रिय होता चला 
जाता है । इसी तरह जब उत्तापकी मात्रा बढ़कर ११५-२० 
लगभग जा पहुँचती हैं तो मारे गर्मीके हजारों मनुष्योंके प्राण 
प॒खेरु उड़ जाते हैं । 

यही हाल अन्य प्राणियोंका है और यही उन किण्व- 


णुः निश्चित उत्ताप पर ही जीवित 
काटाणुआका, भी by स Trust, Delhi ह 
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रहते हैं । जत्र कभी वाह्य उत्तापमें किसी कारणसे अन्तर उत्पन्न 
हुआ नहीं कि इनकी जीवन-लीला खतम होनेपर आ जाती हैं । 
हम सव तो इतने चतुर हैं कि कोई न कोई कृत्रिम उपाय हूँदकर 
अपनेको परिस्थिति प्रभावसे बचा लेते हैं परन्तु इनके पास ऐसा 
कोई भी साधन नहीं है. कि यह उस स्थितिमें भी अपनेको बनाये 
रख सकें । इसीलिये आसव निर्माण कालमें स्थानिक उत्तापकी 
ओर अधिक ध्यान देना पडता है, जभी आसव अच्छे वन 
सकते हैं । 

परीक्षाओंसे माळूम कर लिण गया हे कि किण्व-कीटाणु 
२५ से लेकर ४० शतांशके उत्ताप पर यह अच्छी तरह जीवित 
रहकर अपना जीवन कार्य चलाते हें । यदि स्थानिक तापकी 
मात्रा घटकर २० तक या इससे नीचे जा पहुँचे तो यह फिर 
निष्क्रिय हो जाते हैं । इसी तरह उत्ताप बढ़कर ५० शतांश हो 
जाय तो यह मर जाते हैं । 

इसीलिये आवश्यक है कि उत्तापको पात्रके भीतर और 
चाहर एकसा स्थिर रक्खा जाय, तभी आसव ठोक बनेगा, यदि 
इसमें त्रुटि आ जाय तो आसव कभी ठीक नहीं बन सकता । 

हमारे यहाँ इसीलिये तो प्राचीन समयमें आसवको बनाते 
समय आसवपात्रको प्रथ्वी या धान्यराशिमें दवाकर रखते थे । 
धान्य, अन्न आदि तापरोधक हैं । शीतकालमें यदि पात्रको धान्य 
राशिमें रख दिया जाय तो जितना उत्ताप पात्रका होगा वह जल्दी 

हीं घट पाता । अन्नका ढेर उसे रोके रखता है । भूगत्तमें भी 

जव आसव पात्र रक्खे जाते थे तो उसके आसपास अन्नतुष 
(भूसा) आदि ऐसे पदार्थ भर देते थे कि उसका उत्ताप स्थिर रह 


सके । किन्येग्येट"परक्रिवारशीतिक्राशफि'लिक्रे'हव्हॅथयोगी है। अन्य 
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ऋतुओंमें आसवपात्रको दवानेसे आसवपात्रमें इतनी अधिक गर्मी 
बढ़ जाती है कि किएवकीटाणु सर जाते हें । इसीलिये आसवमे 
सन्धानकार्य नहीं होता । 
अधिक गर्मी बढ़नेका कारण ? 

अधिक गर्मी वढ्नेके दो कारण हैं (१) ऋतु परिवर्ततजन्ब 
उत्ताप । (२) सन्धानप्रक्रिया द्वारा प्रादुभूत उत्ताप । 

यह तो सब जानते हैं कि सर्दियोंमें उत्तापकी मात्रा घट जाती 
है। यहाँ तक कि ४५-५० फारनहेड रह जाती हैं ओर 
गर्मियोंमें बह बढ़कर १०० के ऊपर तक जा पहुँचती हैं । 

गर्मियोंमें जब तापकी मात्रा सान लो कि १०० है उस समय 
बान्य राशिमें या भूमिमें जहाँ भी पात्र रक्खा जायगा वहाँका 
उत्ताप भी वाह्य उत्तापके समतुल्य ही होगा । मकानके भीतर होनेसे 
उस स्थानका उत्ताप मान लो ६० है, तो क्या वह उत्ताप इतना 
ही बना रहेगा ? हरगिज नहीं । 

जिस समय सन्धान प्रक्रिया आरम्भ होगी उसी समय उस 
पात्रमें गर्मी बढ़ती चली जायगी और खमीर उठनेके साथ-साथ वह 
और बढ़ती चढी जायगी, यहाँ तक कि बाहरका जितना उताप है 
उसके बरावर जा पहुँचेगी । 

अब, यहाँ उत्ताप तो चाहिये ज्यादा से ज्यादा ७०-७५ फारन- 
हेड का किन्तु बढ़कर ९० या १०० पर जा पहुँचा तो जहाँ उत्ताप ७५ 
से ऊपर बढ़ा नहीं कि उन किण्व-कीटाणु ओंका जीवन व्यापार समाप्त 
हो जाता है। उस आसवमें खुमीर उठना बन्द हो जाता है, इसका 
परिणाम यह होता है कि आसव जैसाका तैसा रह जाता है। 
इसीलिये गर्मियोंमें आसवको दबाकर बनाना महान्‌ भूल है । 
गर्मियोंमें . तो जुब॒तक शीत कोठरीका प्रबन्ध न हो आसकमें 
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सन्धानक्रम चलता ही नही । गर्मियोंमें बाहर रक्खा हुआ जव 
आसव इतना गरम हो जाता है कि उसका सन्धान रुक जाता है 
तो दवाकर वनानेसे तो गरमी रोककर उसकी सन्धान प्रक्रियाको 
होनेसे पहले ही रोक देना है । 

तो गर्मियोमें आसव केसे बनाना चाहिये ? गर्मियोंमें आसव 
बनानेके लिये वहुत ठण्ढी जगह चाहिये । जहांकी गर्मी सदा 
६०-५५ फारनहेड से अधिक न हो। यदि जहांकी गर्मी इतनी हो 
कि सन्धानके समय ७५ के ऊपर जा रही हो तो उस आसवके 
पात्रमें बरफकी पोटलियां डाल देनी चाहिये ताकि सन्धान समयमें 
बढ्ने वाळा उत्ताप इतना न बढ़ पावे कि किण्व कीटाणु ही मर 
जायँ। बड़ी-बड़ी फेक्टरियोंमें तो हौजों ब ढोलोंके भीतर ठण्डे 
पानीको नाळियां कुएडलाकार डाली होती हैं जिनमें एक ओरसे 
ठण्डा पानी आता रहता है और दूसरो ओरसे निकल जाता है । 
इस ठण्डढे पानीकी नलियोंके स्पशंसे वह आसव द्रव सदा ठण्डा 
चना रहता है । उसमें खमीर उठनेसे जो गर्मी बढ़ती है उसे 
वह ठण्डे पानीके नल कम करते रहते हैं। इस तरह उस 
आसव पात्रका उत्ताप ६०-७५ फारनहेड के लगभग बनाये 
रखते हैं । इसोलिये उसमें जो सन्धान उठता है वह अन्ततक 
बराबर जारी रहता है, इसीलिये उनका इच्छित आसव 
तय्यार हो जाता है। 

क्रियात्मक आयुर्वेदके कर्ताने प्रछ ५४ पर लिखा है कि 
“खुमीर तभी उम्दा उठेगा जव कि भोतर गर्मी तथा आन्तरिक 
दबाव वढेंगे । यदि मुँह खुला रहे तो वाह्य वायुमणडलके संसगमें 
आनेके कारण न तो भीतरको गर्मी स्थायी बनेगी न आन्तरीय 
दबाव ही 02:10 7001 Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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गर्सियोंमें यह आपका आविष्कार तो खमीर उठने ही देनेका 
नहीं। यदि उठा भी तो एक दिन भी चल नहीं सकता । पात्रमें 
इतनी गर्मी बढ़ जायगी कि किण्व-कोटाणु डसी समय मर जायेंगे । 
हाँपर आपने आन्तरिक दवाव (Internal Pr९557९) नामका 
एक और कारण आसव निर्माणार्थ आविष्कार कर मारा है। 
आप तो इन आविष्कारोंके करनेमें वेज्ञानिकोंके भी लकड़ 
दादा सिद्ध हो गये हैं। औरोंको विज्ञानका ठेकेदार व पण्डित 
सिद्ध करते-करते स्वयम्‌ सिद्ध बन गये। कहिये ! आयुर्वेदालंकार 
जी महाराज ! यह आविष्कार कहाँ वेठकर किये थे ? और किस 
तरह विज्ञान सम्मत हैं? इसकी जरा व्याख्या तो करिये ? 
पाठको ! आन्तरिक घोलमें यदि पात्रका मुँह बन्द कर दें तो दवाव 
कैसे बढ़ेगा ? क्यों बढ़ेगा ? और बह साधक होगा या वाधक 
इसको विचारे निरे आयुर्वेदाचाये व आयुर्वेदाळकार क्या जानें ९ 
न तो इन्होंने इस विषयका वैज्ञानिक रोति पर अध्ययन ही किया 
है और न इन्हें इस विषयका क्रियात्मक ज्ञान ही है । हाँ, है तो 
एक मात्र इनके पास वाक्‌ पढुता । इसमें ये सब निपुण हैं, 
अपनी वाक्‌ चातुरीसे सचको झूठ और भूठको सच सिद्ध करनेमें 
सिद्ध हस्त अवश्य हैं । 
क्या खमीरसे आन्तरिक दबावका कोई सम्बन्ध नहों ९ 
सबसे पहिले यह बात देखने योग्य है कि आन्तरिक दबाव क्या 
चीज है ? दूसरे बन्द बत्तेनमै आन्तरिक दबाव बढ़ता भी है या 
नहीं । हम इसको उदाहरण देकर सममावेंगे । , 
इस प्रथ्बी-मण्डलपर हवाका एक मण्डल है। यह हवा मण्डल 
घरातलसे ऊपर कोई २०० मील तक फैला हुआ है । किन्तु 
एथ्वीकी आहु तके काएए, हका दात त्रीकी ही ओर 
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है । जैसे-जैसे प्रथ्वीको छोड़कर अन्तरिक्षकी ओर उठिये हवाका 
दबाव कम होता चला जायगा । परीक्षाओंसे देखा गया है कि 
प्रथ्वीके धरातल पर हवाका दवाव ७) सेर प्रति वग इंच है। 
समस्त प्राणियों पर भी इसी हिसावसे हवाका दबाव वना रहता 
है । प्राणियों पर यदि यह्‌ दवाव किसी एक ओरसे हो तो वह 
प्राणी इस हवाके चापसे दबकर मर जाय । किन्तु नहीं । इसका 
दबाव भीतर-बाहर, नीचे-ऊपर सब तरफसे एक सा पड़ता है । 
जभी शरीर पर इसका सब तरफसे सन्तुलन एक सा रहनेके 
कारण हमें उस दवावका कोई पता नहीं चलता, किन्तु हम हवाई 
जहाज़में वैठकर पांच मील ऊपर उड़जांय तो वहां क्या दिखाई 
देगा कि सांसळेना दूभर हो रहा है, शरीरका सारा धमनिजाल 
फैलता चला जा रहा है । शरीर हल्का-हल्का माळूम होगा, और पैर 
चलते समय सीधे नहीं पड़ेंगे । आश्चर्ये नहीं कि ऐसे समयमें कोई 
धमनी फट जाय । क्योंकि बाह्रकी हवाका एकाएक-दवाव कम हो 
जानेके कारण आन्तरिक दवाब इतनी जल्दी नहीं घट सकता । जभी 
धमनियाँ फैलने लगती हैं और फैलकर फटने पर आजाती हैं । 
इसी तरह यदि हमें ऐसे वातावरण॒में लेजाया जाय जहाँकी 
हवाका दवाब ७} सेर प्रतिवर्ग इ'चसे अधिक हो तो शरीर 
दवता चला जायगा और शारीर पर चारों ओरसे भार मालूम 
देने लगेगा, इस तरह साधारणतः दवावके घटने बढ्नेमें बाह्य वाता- 
वरण कारण है । अब देखना यह है कि इसी तरहका कोई कारण 
आसव पात्रके भीतर भी है, या नहाँ । जिस आसव पात्रमें सन्धानके 
लिये जळ, क्वाथ व मीठा आदि एकत्र करके डाळे जा चुके हैं । 
उस ट्रवमें जलकी अपेक्षासे आपेक्षिक गुरुत्व बढ़ा होता है । यह 
द्रव जिस0कक्तक्थे वन्य वकि जाना०हा छल्में।लत्यदि वह पात्र कुछ 
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खाली हो तो उसमें हवा होती है । यदि खाली न रक्खा जाय तो 
उसमें सिवाय द्रवके और कोई चीज़ नहीं होती । आयुर्वेदाळंकार- 
जीके कथनानुसार आन्तरिक दवाव केसे बढ़ेगा ? इसका आपने 
कोई क्रम नहीं बताया । 

शायद आपका अभिप्राय यह हो कि गर्मी बढ़ नेसे आन्तरिक 
दबाव बढ़े । गर्मीके बढ़नेसे बस्तुएँ फैलती हैं। द्रव भी फैलेगा । 
इसीलिये पात्र सुहाँमुह भरा रहनेसे और बाहरसे भी बन्द होने के 
कारण उससे दबाव बढ़ेगा, ऐसा आपका अभिप्राय हो तो यह सही 
नहीं । गर्मीके बढ़नेसे दबाव नहीं बढ़ता । दबाब तो तभी बढ़ेगा 
जब उसे कोई दबाने वाली चीज़ चारों ओरसे दबावेगी । गर्मीसे 
चीजें फेळती हैं, न कि दवती हैं । भीतरी दवाब तो तभी बढ़ेगा 
जब कोई उसमें ऐसी वस्तु उत्पन्न हो जाय जो उसपर वोझ डाल 
सके वह भी उसके भीतर ( आन्तरिक भागमें हो ) । 

शायद आपका यहां पर अभिप्राय कज्जल द्विइष्मिद 
( Carbon ० ०४९ ) से हो । क्योंकि जब खमीर उठता है 
तो उस मीठेसे एक ओर जहां आसव या हलाहल बनता है 
दूसरी ओर कञ्जलद्विउष्मि नामक वायु भो उत्पन्न होता 
रहता है । जैसे-जैसे कड्जलद्विउष्मिद वनता जाता है पात्रका 
मुँह बन्द होनेके कारण वह बाहर तो निकल नहीं सकता, इसीसे 
बढ्ता जाता है और उसके बढ़नेसे आन्तरिक दवाव भी बढ़ जाता 
है । क्योंकि यह एक ऐसी चीज है कि जिसकी वृद्धिसे बन्द 
बत्तेनमें दबाव बढ़ सकता है । किन्तु, परीक्षाओंसे देखा जाता है 
कि जैसे-जैसे कञ्जलद्विइष्मिद्‌ . बनता जाता है वैसे-वैसे खमीर 
उठनेकी प्रक्रिया वजाय वढ्नेके घटती चली जाती है । पाठक 


कहेंगे यह क्यों ? सुनिये । 
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संसारमें जितने भी प्राणी हैं सब शुद्ध हवामें ही सांस 
ले सकते हैं और शुद्ध हवामें ही वह सांस लेकर जीवित रह 
सकते हैं। अशुद्ध हवामें नहीं | शुद्ध हवासे अभिप्राय है जिसमें 
एक दो प्रतिशातसे अधिक कज्जलद्विउष्मिद्का मिश्रण न हो, 
उस हवाको शुद्ध माना जाता है । यदि हवामें ५ प्रतिशत भी 
कञ्जलद्विउष्मिद बढ़ जाय तो प्राणियोंका जीवन संकटमें पड़ 
जाता है। ५ प्रतिशत कञ्जलद्विडष्मिद मिली हवाको अशुद्ध 
हवा कहते हैं । जिस पात्रका मुख वन्द हो और उस पात्रमें 
खमीर उठ रहा हों तो वहाँ आसव वननेके साथ ही कजल* 
द्विउष्मिद्‌ भी वनता जाता है। जलमें जिस तरह उष्मजन 
घुळ जाता है ।या घुला रह सकता है उसी तरह कज्जलट्ठिउष्मिद्‌ 
भी घुल जाता है, और घुला भी रहता है । मान लो, उस सन्धान 
द्रवमें जितना उष्मजन था खमीर उठनेके साथ उसका उपयोग' 
तो किण्व-्कीटाणु करते चळे गये और साथ ही उसके कञ्जल 
द्विउष्मिद उत्पन्न करते चळे गये । जबतक तो उन्हें डष्मजन 
मिला और कन्नलद्विउष्मिदकी मात्रा ५-६ प्रतिशतसे अधिक: 
न हुई तवतक तो सन्धान होता रहेगा। उष्मजनके समाप्त होने 
पर उनका जीवन व्यापार समाप्त हो जाता है। इससे भिन्न 
कज्जलद्विउष्मिदकी अधिक मात्रा बढ्नेपर भी चाहे उष्मजन' 
विद्यमान ही क्यों न हो, उनका जीवन-व्यापार बन्द हो जाता है । 

आपने कई वार सुना या पढ़ा होगा कि अनेकों आदमी 
सर्दीके दिनोंमें अंगीठी जलाकर वन्द मकान करके सो गये और 
रातको सोते ही सोते दम घुटकर मर गये। यही हाल उन 
बिचारे किणव-कीटाणुओंका होता है । कजलद्विउष्मिदके बढ़ते 
ही उस वन्देपेनर्म१उमके? द? थुति हेरे मर जाते हैं । 


| 
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कञज्जलद्विउष्मिद जव बनने लगता है तो प्रायः इस वायुके 


कारण उस बन्द पात्रका कुछ ही दवाव वढू जाता है । किन्तु, 


इस दवावके बढ़नेसे खमीर उठनेमें कोई सहायता नहीं मिलती । 
प्रत्युत खमीरको रोकनेमें इससे अवश्य सहायता मिलती है । 
क्योकि जव छि कन्नलद्विउष्मिद बनकर वतंनसें बन्द हो रहा 
हो, उसे निकलनेके लिये माग न मिळे और शुद्ध वायु प्रवेश न 
करे तो कभी सन्धान कार्य या खुमीर उठनेक्री प्रक्रिया जारी नहीं 
रह सकती । 

वेद्योंके आसव वोतलोंमें भर देनेपर क्यों बोतछोंसे उवल 
पड़ते हैं ? इसका कारण यही होता हे कि वह वन्द सुह करके 
आसव बनाते हैं इसीसे उस बन्द बतनमें जबतक उष्मजन रहता 
है और कज्जलद्विईष्मिद अधिक मात्रामें सञ्चित नहीं 
हो जाता तबतक सन्धान काय होता रहता है। जब इसकी 
मात्रा अधिक हो जाती है तो उनका काम बन्द हो जाता है और 


खमीर उठना रुक जाता है । वैद्यजी महाराज तो १५ दिन या 


३० दिन उस बन्द वतेनको खोलते नहीं । अवधि समाप्त होनेपर 
जब पात्रका मुँह खोलते हैं तो उसमेंसे कञ्जलद्विउष्मिद निकलने 
लगता है और हवाका उसमें पुनः प्रवेश होता है । वैद्यजी उसे 


-छान-छानकर बोतलोंमें भरते चले जाते हैं । इस खोलने ओर 
छाननेमें कज्जलह्विडष्मिदका बहुतसा अंश निकल जाता है जो 


स्थान खाली होता है उसे उष्पजन ले लेता है। ऐसी स्थितिमें 


'किण्व-कीटाणु जो समाधि स्थितिम चले जाते हैं अथात्‌ (59०८) 
-स्पोर वन जाते हैं। यदि ऋतु अनुकूल हो तो वह फिर उष्मजनको 


उपस्थिति पाकर सक्रिय हो जाते हैं और दो चार दिनमें ही उन 


'बोतलोंमें भरे सूने पुन; अपना, जीवन सम्पादन करने 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


७० आसव-विज्ञान 


लगते हैं । इसीसे उसमें पुनः खमीर उठ खडा होता है और उन 
बोतळोंमें पुनः कञ्जलद्विउष्मिद बन-बन कर भरने लग जाता है । 
जहाँ तक तो उस द्रवमें कज्जलद्विउष्सिद दवकर समा सकता है 
उसमें मिलता, घुलता, समाता रहता है, जव उसका दबाव अधिक 
हो जाता है--इतना ज्यादा कि कार्क उस दबावको सहन नहीं 
कर सकता, तो वह अपने चापसे बोतलके काकको उठा देता है 
काक भकसे उड़कर छतसे जा टकराता है, वह गैस बाहर निकलने 
लगता है, वही कज्जलद्विउष्मिद जो आसवमें घुला होता है बाहर 
निकलनेका मागं मिलते ही आसवको लेकर वाहर आ जाता है । 
जिस' तरह सोडा लैमोनेट बोतल खोलने पर उस जलमें घुला 
हुआ वह कज्जलद्विउष्सिद उसे उबालके साथ लेकर बाहर आ 
जाता है, यही बात यहां होती है । 

सूक्त क्यों बनता है ? इसपर आयुर्वेदाचाये इरदयाळजीका 
कथन है कि “जब कार्वोनिकएसिडगैस उत्पन्न हो और उसे 
वाहर न निकाला जावे ( बनते समय तो आप बतंनका मुँह बन्द 
करनेकी आज्ञा देते हैं. फिर निकाला केसे जावे ? ) तथा इसकी 
समाप्ति पर ( खुमीरकी समाप्रिसे शायद आपका अभिप्राय है )' 
अत्यधिक समय तक पक्क आसव घटमें ही पड़ा रहे-तो जौ मद्यांश 
उत्पन्न होता है वह पुनः आसवीय प्रक्षेपके सड़नेसे अम्लतामें 
परिणत हो जाता है जिससे आसवमें अम्लता आ जाती है 
आर वह आसवके स्थान पर शुक्त ( सिरका ) में परिवर्तित हो 
जाता है ।” 

आयुर्वदाचार्य जी महाराज ग्रन्थों पर टीकाये तो लिखते हैं 
और विद्यार्थियोंको भी पढ़ाते हैं किन्तु, डी० ए० वी? कालेजमें 
रहते हय इतिंभो-भी? सेनन पैयें कि 'कॉर्बॉमिक एसिडगेसको' 
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अधिक समय तक विद्यमानतामें खटास उत्पन्न होता है कि 
उष्मजन ( ओक्सीजन ) की उपस्थितिमें । उन्हें इतना भी पता 
नहीं कि कार्वोनिकएडिस गैसकी उपस्थितिमें आसवीय प्रक्षेप 
सड़ भी सकता है कि नहीं ? यदि इतना भी पता नहीं था तो 
पुस्तक लिखनेसे पूर्व किसी साइन्सकालेजके प्रोफेसरसे ही 
पूछ लेते । 

आयुर्चेदाचारयं जी महाराज ! वस्तुओंमें सड़नेकी प्रक्रिया 
उष्मजनकी उपस्थितिमें होती है, न कि कार्बोनिक एसिडगैसकी 
उपस्थितिमें । और आसवमें अम्लता भी उष्मजनके सम्पकंसे 
आती है, न कि कार्बोनिक एसिडगैसकी विद्यमानतासे । माळूम 
होता है आपको कार्बोनिक एसिड ( (2707८ Acid ) 
शब्दने इस भ्रममें डाल दिया । एसिड अम्लको आँगल भाषामें 
कहते हैं । आपने समझ लिया जव यह गैस तेजाबी असर 
रखती है तभी यह अधिक समय तक आसवमें दवी रहनेसे 
आसवको खट्टा कर देती होगी । यदि यही बात हो तों बलिहारी 
जाइये आपकी बुद्धिकी । आपके उक्त गैस सम्बन्धी कथन पर 
आयुर्वेदालंकारजी अपने क्रियात्मिक आयुर्वेदके प्रष्ट ७५ पर 
आलोचना करते हुवे फ़माते हैं । 

“आयुर्वेदिक विधिमें वैज्ञानिक शैली पर बहस करना उप- 
युक्त नहीं (क्‍यों ? क्या आयुर्वेद अवैज्ञानिक है ? ) तो भी 
इतनी चेतावनी देनी पर्याप्त है कि उसमें ( आसव सन्धानमें ) 
बिशुद्ध कार्बोनिकाम्रु गैस नहीं होती । अन्य गैस भी मिश्रित 
होते हैं ।? कका 
यह आयुर्वेदालंकारजीने कौन सी आयुर्वेदिक विधिसे 


वै ~ ४७ 
न 
माळ किमू ञातिक गैलीसे तो, गा, णि अ जव) 
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चाहते तो आपको अन्य गैसोंका पता कैसे लगा ? सच कहना ! 
कहीं धृतराष्ट्र वाली आँखें तो नहीं प्राप्त कर लीं ९ 
कार्वोनिक एसिड गेसकी पहचान यदि कविराज हरदयाळकी 
चतलाई ग़लत माळूम होती है तो आइये, में आपको एक साघा- 
रणसी विधि वतलाये देता हूँ, इसे करके देखिये । जिस मटकेमे 
आसवका खुसीर उठ रहा हो उसपर एक रबड़की थेलो बाँध 
दीजिये और उस थैलीमें एक स्थान पर छेद करके उसमें रवड़की 
नाली लगा दीजिये । किर कलीचूनाको पानीमें घोळकर उसका 
स्वच्छ पानी निकाल लीजिये या किसी अंगरेजी केमिस्टकी दुकान- 
से लाइमवाटर ले आइये । वस, उस लाइमवाटरमें रवड़की 
नालीका दूसरा सिरा उस चूनेके पानीके अन्दर डाल दीजिये । 
थोड़ी देरमें ही आप देखेंगे कि वह स्वच्छ चूनेका पानी दूधिया 
हो जायगा । रह कार्वोनिक एसिडगैसके होनेकी साधारण 
परीक्षा है। आसव सन्धानमें केवल कार्वोनिक एसिड गेस 
ही वनती है, अन्य कोई गैस नहीं । न वहाँ कोई अन्य गैत 
ही ( हवामें रहने वालियोंसे भिन्न ) होता है । यह आप हमसे 
नहों समझना चाहते तो आधुनिक किसी वैज्ञानिक पण्डितसे ही 
जाकर समझ लीजिये । 
जिस किसी व्यक्ति को यह संशय रहे कि आसव कज्जल 
द्विउष्मिद वायुकी विद्यमानतामें ही विगड़ते हैं उन्हें चाहिये कि 
उत्तम वने हुवे आसवकी एक बोतल लेकर किसी सोडावाटर- 
फैक्टरी वालेके पास चले जाँय और उस फैक्टरी वाढेसे कहें 
कि इस आसकमें कार्वोनिक एसिडगेस मिलाकर सोडा वाली 
'बोतलोंमें बन्दकर दे । वह बोतल साल छः महीना जितने दिन 
चाहें. रखकगघुछ/ ळेखंगर्वके नोतत्क/०्खोलनेपर/जब गैस निकल 
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~ ~ 
जाय उस आसवको चाखकर स्वाद लेकर परीक्षा कर । यदि 


आरम्भमें अम्लद्योतक पत्रसे परीक्षा करके पुनः बोतल बन्द की 
हो तो अम्लद्योतकसे ही पश्चात्‌ भी परीक्षा लेकर देख सकत ह 
कि इसमें अम्लता आई है, या कि नहीं ? ऐसी परीक्षाओंस सच 
झठका आसानीसे पता लग सक्ता है, बृथा विवाद विडम्वना 
मात्र है । 


आसव वनते समय व पीछे मीठा मिलाना । 


मैंने अपनी आसव-विज्ञान नामक पुस्तकके प्रथम संस्करणमें 


बने आसवको सुरक्षित रखनेके लिये उसमें मीठा मिलानेका 


आदेश दिया है । वहाँ यह पंक्तियाँ दी हुई हँ । “जव आसव 
बन चुकता है तो उसमें विद्यमान कीटाणुओंका काम एक तरहसे 
समाप्त हो जाता है, जव तक उसमें और जल मीठा नपड़े। 


“किन्तु, जहाँ पर आसवोत्पादक कोटाणुाका काय समाप्त हाता 


है बहांसे सिरका बनाने वालो जातिके कोटाणुओंका काय 
आरम्भ होता है। अर्थात्‌ आसव बन जानेपर फिर सिरका 
-बनता है ।” सिरका बननेसे बचानेके लिये मैंने आगे चलकर 
८२ प्रष्ठ पर लिखा है--“आसव छन जाने पर जितना बना 
:हुआ आसव हो उसकी चौथाई खाँड या स्वच्छ चीनी लेकर 
उसमें मिला दें । यदि छाननेका प्रबन्ध शीघ्र न हो सके तो 
आसवीय घोलेमें परिवतनके शान्त होते ही अन्दाजसे उसमें 
चौथाई या पश्चमांश मीठा और छोड़कर घोलको हिला दें । 
आसवीय घोलमें और मीठा मिलाने पर न तो आसवांश नष्ट 
-होता है, न औषधियों द्वारा उत्पन्न गुणोंमें अन्तर आता है । 
मरयुत, आन, नले, त, तोक्षाई या पंचमांश 
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मीठा मिला देने पर एक तो फिर आसवके एका-एक बिगड्ने 
का भय जाता रहता है । दूसरे चन्दनासव, कुमायाँसव जैसे कटु 
सवाद वाले आसव भी स्वाद वाले हो जाते हैं ।” 

क्रियात्मिक आयुर्वेदके कर्चाने उपरोक्त पंक्तियोंको किस 
तरह इच्छानुसार तोड़-मरोड़ कर लिखा है, पाठको ! जरा 
ध्यानसे देखिये । 

क्रियास्मिक आयुर्वेद पष्ठ ७९ पर “बिगड़े आ्रासवको 
सुधारना” शीर्षकके नीचे लिखा है-- 


“आसव विज्ञान नामक पुस्तिकामें लिखा है कि आसवको. 
विगड़नेसे बचानेके लिये हर वार आसव छाननेके वाद 
पाँचवाँ हिस्सा खाँड मिला देनी चाहिये ।” 

पाठको ! यदि आपके पास आसव-विज्ञानकी प्रथम आवृत्ति 
हो तो वहाँ तलाश करिये कि मैंने किस प्रष्ठ पर (हर बार 
आसव छाननेके वाद पाँचवाँ हिस्सा खाँड डालना लिखा है ) । 
इसका नाम है संसारको धोका देकर नाम पैदा करना । खैर ! 
आगे आप लिखते हैं--इसके साथ ही उनकी ( आसव विज्ञानके. 
प्रणेताकी ) दलील यह है कि आसव क्रियामें जो आसव 
कीटाणु काम आते हें उनका आधार मीठा है। बारवार 
मीठा डालनेसे वे जीवित रहेंगे ओर हमारा आसव भी 
सुरक्षित रहेगा ।” पाठक ! वार-बार मीठा डालनेसे वे जीवित 
रहेंगे और आसव भी सुरक्षित रहेगा। इस पंक्तिकी भो 
आसव विज्ञानमें तलाश करिये । अच्छा ! और आगे चलकर 
आप कहते हैँ--“ठक्त दोनों वाते ठीक नहीं, क्योंकि हर बार 
आसव छानके'एसत्रय'मीठा"मिल्ितेग्य ह ॥'कछकप्तॉ मीठे का कोई 
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परिमाण न रहा, पहिले ही आसवमें मीठा अत्यधिक लिखा 
है, तिस पर पाँचवाँ हिस्सा जव तब छोड़नेका जो परिणाम होगा 
वह आप ही सोच लें । बार-बार मीठा डालकर. जीवाणु जिन्दा 
रखनेकी वात छोड़ें। सीधे शब्दोंमें यह कहिये कि जितना 
अधिक मीठा छोड़ेंगे उतना ही मीठा रहदेगा-यह ही इनका 
अभिप्राय है ।” पाठको ! इन अभिप्राय युक्त पंक्तियोंकी भी 
तलाश करें । आगे आप लिखते हें । “जब पहिले मीठा. डाळ 
दिया जाता है फिर आसवमें खमीर उठते समय मटकेमें खिचड़ी 
पकनेकी-सी आवाज सुनाई देती है । जव वह आवाज़ बन्द 
हो जाती है तो समभा जाता है. क्रि आसव प्रक्रिया समाप्त हो 
गई । दूसरी वार खाँड छोड्नेसे फिर प्रक्रिया आरम्भ हो जाती 
है और आवाज पूर्ववत्‌ सुन सकते हैं । तीसरी बार खाँड फिर 
छोड़ी और फिर क्रिया शुरु हो गई । न कोई मर्यादा रही और 
न मीठेका कोई परिमाण ही रहा । बार-बार खमीर उठनेका परि- 
णाम भी आसव विक्रतिके अतिरिक्त कुछ न होगा । यदि मीठा 
जरूरतसे ज्यादा: डालियेगा तो औषधका प्रभाव कम होकर 
मीठेका प्रभाव अधिक हो जायगा । परिणाम यह होगा कि खमीर 
बार-बार उठेगा और आसव विकृत हो जावेगा ।” 

मालूम होता है आयुर्वेदालंकारजीको या तो आता जाता 
कुछ नहीं । येण केण प्रकारेण आयुर्बेदाङंकार बन गये या 
भाँग पीकर दूसरेकी किताबको पढ़कर लिखने बैठ गये इन 
दो बातोंमेंसे एक बात अवश्य है । वरना इतनी ऊटपटांग बातें 
न लिखते । 

आप शीर्षक तो देते हैं “बिगड़े आसवको सुधारना” । 


_ 


७ )-० र ति जञ ha पीठा 
ओर प्रस} Ro त्यानी तिरर आटा 


nn 
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“मिलानेकी बात । और लिखते-लिखते पहुँच जाते हैं आसव वननेके 
-समय सीठा मिलानेकी वात पर । आसत्र बनते समय मीठा 
मिलानेका प्रसंग और है, कारण और है । किन्तु, तय्यार होनेपर 
मीठा मिलानेका कारण और है, अवसर ओर है। और यही 
नहों, मेंने हर स्थान पर मीठा मिलानेके कारणोंका स्पष्टतया 
उल्लेख भी किया है परन्तु पता नहीं वह आगेकी पंक्तियां अधिक 
-नशेके कारण दिखाई नहीं दीं या मतिभ्रम नामक रोगने उस समय 
आपको आ घेरा, कुछ कहा नहीं जाता । 

बनते समय आसवमें थोड़ा-थोड़ा मीठा डालनेक्रा उल्लेख तो 

हम पीछे कर चुके हैं । किन्तु आसवके तय्यार होनेपर मीठा 
-क्यों डालना चाहिये ? इसका कारण हम पृष्ठ ७८ ब ८२ पर 
-वतला चुके हैं कि आसव वन जाने पर उस आसवसे फिर 
'सिरका वना करता है। यदि हम ऐसे समय आसवको सुर्राक्षत 
रखनेके साधनको काममें न लावें; धूछ, मक्खी, मच्छर आदि 
आखब तक पहुँचकर उसमें सिरकाम्लके अणु या कीटाणु पहुँचा 
सकते हैं ओर उससे आसव खराब हो जानेका भय सदा बना 
रहता है। इसीलिये आसव वन जानेके पश्चात्‌ छान लेनेपर या 
-छाननेसे पूर्वं चौथाई मीठा मिला देनेपर आसव सुरक्षित हो 

जाता है । 

क्योंकि यह हर एकके अनुभवक्री वात है । गाढे शरवत या 
-चासनीके पड़े रहनेपर ये एका-एक नहीं विगड़ते । अधिक मात्रामें 
मीठा आसवों या घोलको गाढ़ा कर देता है । जब आसव गाढ़ा हो 
जाय तो उसमें उष्मजनका प्रवेश भी आसानीसे नहीं होता । 
आसवकी उष्मजनसे मिलनकी शक्तिको मीठा दबा देता है । 
दूसरे सिरका”छाईदिः कमाेनमाको"कषति एफ, क्षा गाढे घोलको 
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जल्दी भेदन नहों कर सकती, कई वार ऐसा भी देखागया है कि 
ऋतु आदिके एकाएक परिवत्तेनसे सन्थानका कार्य बन्द हो 
जाता है । कई व्यक्ति भूलसे 'आसवको बना समझ लेते हैं । 
ऐसी स्थितिमें संरक्षणार्थ उसमें मीठा डाळदिया जाय और छान: 
कर्‌ रख लिया जाय तो काल पाकर या ऋतुअनुकूल होनेपर 
उसमें फिर मन्द गतिसे सन्धान होता रहता है, उस स्थितिमें 
आसव और तीक्ष्ण हो जाता है। उसमें हलाहलांश और बढ़ जाता 
है, न कि विगड़ जाता है 

मीठा मिलानेसे एक और लाभ--जिस तय्यार आसबमें 
मीठा अधिक पड़ा होता है वह आसव काला भी जल्दी खराब नहीं 
होता । जिस तरहसे आसवके अणु उष्मजनके इच्छुक होते हैं 
इसी तरह कपायका कपायिन ( !annin ) नामक मूल द्रव्य-: 
जो बनस्पतियोंमें होता है-और काथ करने पर जलमें घुछ जाता 
है, उसको भी उष्मजनसे रसायनिक प्रीति देखी जाती है । यदि 
आसवमें लोहांशा हो तो इसकी रसायनिक प्रीति और भी बढ़ 
जाती है । इसीलिये यह उष्मजन ग्रहण करके एक ्रकारके 
कपायाम्लमें परित्रत्तित होता रहता हे जिससे आसवका वणं 
काला होता चला जाता है। लोहासव और कुमार्यासव इसी ` 
कारण जल्दी काले पड़ जाते हैं। इनको काला होनेसे थोड़ा 
बहुत रोकनेका कोई साधन है तो वह एक मात्र मीठा है । 

क्रियात्मक आयुर्जेदके कतोने लिखा है बारम्बार मीठा 
मिलानेसे खमीर बार-बार उठेगा, आर आसव विकृत हो जायगा । 
उसने इसका कारण कोई नहीं दिखलाया कि क्यों और केसे 
विकृत हो जायगा ? 


हम पीछे , सिद्ध कर आये हैं. कि २० प्रतिशत जबतक - 
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हलाहल न बन जाय तबतक खमीर उठ सकता है इससे आगे 
फिर खमीर उठ हो नहीं सकता, चाहे आप कितना हो प्रयत्न 
करें । कितना ही मीठा क्यों न डालें । फिर वह कहता है “मीठा 
जरूरतसे ज्यादा डालोगे तो औषधका प्रभाव कम होकर सीठेका 
प्रभाव अधिक हो जायगा ।” 
मीठा डालनेसे औषधका प्रभाव कम हो जाता है यह आ यु- 
'नेंदालंकारजीका ही नया आविष्कृत सिद्धान्त है । प्रन्थोंमें तो इसका 
कहीं पता नहीं चलता और न व्यवहारमें ही ऐसा देखा जाता 
है । यदि मीठेसे औषधका प्रभाव कम हो जाता हो तो यूनानी 
-वाले कभी भी औषधियोंके शवत बनाने ओर उन्हें अधिक समय 
-तक रखकर व्यवहारमें छानेका कभी आदेश न करते । 
आधुनिक युगके जितने भी चिकित्सक हैं क्या एलोपेथी 
चाळे, क्या होमियोपेथी बाले सब मीठा और माड़ी ( 5३7८ ) को 
औषध ख्पमें न साधक सममे हैं न कि वाधक, न तो मीठा 
किसी औषधके शुणोंमें कोई अन्तर डालता है और न घटाता है 
न बढ़ाता है । इसीलिये होमियोपेथो वाले मुख्यतया अपनी प्रायः 
समस्त सूखी स्वरूप ओषधियां मीठेमें मिलाकर तय्यार रखते 
हैं। कई खांड चढ़ा देते हैं । इन सब गण्यमान चिकिस्सकोंको 
जो बात नहीं सूझी वही आयुर्जेदालंकारजीको सूझ गई । इसीका 
नाम तो है नवीनता जो आपने भूमिकामें नवीनताकी प्रतिज्ञा की थी 
स्थान-स्थान पर इस नवीनताका खूब ही अद्भुत परिचय दिया । 
पुस्तक शंका समाधान और आच्ेपोंके उत्तर देनेमें ही काफ़ी 
-बढ़ गई है । फिर भी मैंने आवश्यक बातों पर काफ़ी प्रकाश 
डाळ दिया है । अब में संतेपमें एक दो ऐसी बातों पर विचार 
-करूँगा जो शाल्लोखेक्सम्बन्व/पराळवीव्हेक 77५5, 0911 | 
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आसवबोंगें जलका परिमाण । 
यद्यपि आसवोंमें जलकी मात्रा कितनी होनी चाहिये इस 
बातको प्रायः समस्त ग्रन्थकारोंने उन योगोंके साथ वतळा दी है। 
कोई भी योग ऐसा नहीं जिसके साथ जल की मात्रा न दी गई 


> 


डो । इसलिये जलके सम्वन्थमें कोई भ्रम नहीं रहता । 


किन्तु, आसव बनाते समय देखा जाता है कि समस्त 
आसबोंमें जलकी मात्रा एक सी नहीं होती, न परस्पर आसबों- 
की द्रवता ही सिलती है । कोई आस अत्यन्त गाढा बनता है, 
कोई पतला । किसीमें जल थोड़ा है, तो किसीमें बहुत ज्यादा । 
भायः देखा जाता है कि जिनमें जलकी मात्रा न्यून होती है वह 
आसव लिखे प्रमाण मीठा छोड़ देनेपर उठते ही नहीं, उनमें इतनी 
प्रगाढ्ता आ जाती है कि मीठा पड़कर वह गाढे घोलमें परिणत 
हो जाते हें । यदि ऐसे आसवोंमें सन्धान हो भी तो जितनी 
मात्रा उसमें हलाहलकी होनी चाहिये उतनी नहीं बन पाती । 
इसलिये ऐसे आसव या तो शाबंत बने रह जाते हैं या किसी 
अन्यरूपमें वे परिवर्तित हो जाते हैं । 

इस स्थान पर सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि 
हम जिन औषधियोंके गुणरूप भागको; तरळ सारोंकों सुरक्षित 
रखना चाहते हैं. उसके लिये यह आवश्यक है कि उस द्रवसें 
इतनी मात्रा आसवकी या हळाहलकी बन जानी चाहिये कि 
जिससे वह द्रव अन्यरूपमें परिवत्तित न हो। उसका वह रूप, 
स्वाद गुण न बदळे । इसी उद्देश्यको लेकर आसव बनाये गये 
हैं, यदि वह उद्देश्य किसी बने आसवसे सिद्ध न हो तो उसका 
चनाना वृथा है। यद्यपि शञाखोंमें जहाँ पर मान नहीं दिया गया 


बहांके लिये एक स्टैण्डडै तो नियत कर ही दिया है कि-- 
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अनुक्तमानारिष्टेपु द्रव द्रोणे तुलागुड्म्‌ । 
क्षोद्र क्षिपेद्‌गुडादधं प्रक्षेपं दशमांदिकस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जहांपर आसवके साथ मान सात्रा न दी हो वहां 
शुष्क द्रव्यसे आठगुना जल लें और उसका चतुर्थाश क्वाथ रहे 
काथ यदि एक. द्रोण अथात्‌ (२० सेर हो तो उसमें 5६। सेर गुड 
डालें तथा गुड्स आधा शहद मिलाव । किन्तु, हम देखते हे कि 
वेद्योने इस नियमका बहुत कम पालन किया है । हर एक प्रन 
कारने अपना-अपना मान भिन्न ही दिया है. 

क्या जिस प्रन्थकारने वस्तुओंके साथ जल और मीठेका 
जो मान दिया है उसे ठीक माना जाय ? यह एक विचारणीय 
समस्या है । कई वेद्य जो पुराने विचारके हैं, वह तो यही कहते 
हैं कि शास्त्र सम्मतिमें कोई ननु नच नहीं करना चाहिये। जो 
कुछ प्रन्थकारने लिखा है उसी आदेशके अनुसार आसव बनाना 
चाहिये, नहीं तो शुणमें अन्तर आजायगा । नव्य विचारके 
व्यक्ति इनके इन विचारोंसे सहमत नहीं । वह कहते हैं, नहीं 
साहब ! इन वातोंकी परीक्षा होनी चाहिये । ओर यह देखना 
चाहिये कि प्राचीन विधान और नव्य विधानसे वने आसवोंकेः 
शुणोंमें, स्वादमे और गन्धमें कोई अन्तर भी आता है या कि. 
कोरा विश्वास ही है । 

हमें किसी पक्षका समर्थन करनेसे पूवं देखना चाहिये कि 
आसव निर्म्माणका उद्देश्य क्या है? तथा उस उद्देश्यक्री सफलताके 
लिये क्या-क्या बातें करनी आवश्यक होतो हैं । जब विचारवान्‌ 
इस तथ्यको समझ लेता है तो फिर आप्रहके लिये अवसर 
नहीं रह जाता । इसीलिये हम यहां पर एक-एक बातों पर 
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(१) पहिली बात तो यह है कि प्रन्थकारोंका आसव 
बनानेमें मुख्य उद्देश्यतो यह था कि औषधिके गुण, धर्म द्रव 
रूपमें भी स्थिर बने रहें । दूसरे वह्‌ द्रव भी किमी एक निश्चित 
रूपमें ही बना रहे। इसी उद्देश्यको लेकर आसव बनाये गये । 
अब देखना तो यहां पर यह वाकी रह जाता है कि यदि किसी 
आसवमें जिसमें जलकी मात्रा थोड़ी है, यदि हम बढाद तो उसके 
बढ़ानेसे आसव बनानेका उद्देश्य तो नष्ट नहीं हो जाता? कहीं 
उसके गुणोंमें परिवत्तन तो नहीं आता । यदि आसव बनानेका 
उद्देश्य नष्ट हो जाय, औषधके गुणोंमें परिवत्तन आजाय तो ऐसी 
दशामें कुछ भी परिवत्तेन करना उचित नहीं। फिर तो शास्र 
विधिसे ही बनाना चाहिये । 

जलको अधिकताका क्या प्रभाव होता हे ? 

जलका मुख्य काम है औषधके अंशको अपनेमें घुलालेना। 
जल घोलक है। किन्तु, हम किसी ऐसे द्वव्यमें--जो देरमें या 
कठिनतासे घुलने वाला हो--जळकी मात्रा थोड़ी डालें तो थह 
निश्चित बात है कि जलकी कमीसे उस द्रव्यके अनेक अंश जलमें 
नहीं घुलेंगे । वह जैसे के तैसे रद्द जाँयगे । जब जलकी कमीसे 
समस्त अंश न घुळे, रह जाँय, तो यह लाभकी बात न हुई, प्रत्युत्‌ 
हानिकी हुई । जलकी अधिकतासे उस औषधके गुणोंमें परिवत्तेन 
आ ही नहीं सकता, यह निश्चित बात है । हाँ एक बात अवश्य है 
कि यदि किसी आसवमें लिखे विधानसे जळ-अ्यादा डाला जाय 
तो पाठक यही कहेंगे न, कि यह आसव पतला है; इसलिये 
इसकी मात्रा अधिक दी जायगी । जहाँ दो तोळा देते हैं. वहाँ 
इसे चार तोला पीना पड़ेगा । यह कोई इतनी भारी ज्रुटि नहीँ । 


मात्रा धिक्यता 19 प्रस ष्ट 'छीही- जी, 0 कप पर | kl भाव डालता 
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हो । प्रत्युतं जलकी कमीसे अवश्य ओषधके अंश घुळनेसे रह 
सकते हैं । जब यब-कूट औषधके अंश न घुलें तो आसव पूण 
गुण युक्त नहीं हो सकता । इसलिये, यदि जलक्री मात्रा कम 
हो तो बढ़ानेसे लाभ ही है, हानि कोई नहीं । आसवोंमें कितना 
जळ होना चाहिये ? समस्त आसवोंडी औषधियाँ एक जैसी 
नहीं होतीं । किसीमें क्‌, मूल आदि अधिक होते हैं, कइयोंमें 
इनकी मात्रा बहुत ही न्यून होती है, त्वक मूलादि द्रव्योंमें तो 
अवश्य ही काथके समय इतना जल होना चाहिये कि समस्त 
अंश उसका घुलकर जडमें आ जाय । किन्तु, द्राक्षाखव जैसे में 
अधिक जलकी आवश्यकता नहीं । इसमें तो मात्राके अनुसार 


ही जल देना चाहिये । किसी ऐसे आसवमें जिसमें काष्ठोषधियाँ 


अधिक हो, आठ गुने जलसे कम नहीं लेना चाहिये । द्राक्ता- 
सवमें चौशुना और कुमार्यासवमें बराबरका जल डालना चाहिये । 
राक्ता जलमें जल्दी गल जाती है इसको पंचमांश या चतुर्थीश 
शेष करनेकी भी आवश्यकता नहीं है । जहाँ द्राक्षा गली, उतार 
कर मथ डालना या तोड़ डालना चाहिये । द्राक्षा ऐसी चीज़ नहीं 
जिसका घुलना कठिन हो । कुमार्यासवमें जल डालनेका विधान 
नहीं है, न उसे पकानेका विधान पाया जाता है । किन्तु, अनुभवसे 
देखा गया है कि कुमारीपत्रसे छील छीलकर गूदा निकाळनेकी 
अपेक्षा बरावर जल मिलाकर उसे उबाळें तो उसका गूरा गलकर 
द्रवरूपमें आ जाता है । ऊपरका छिलका गलकर भिन्न हो जाता 
है, उसमें फिर प्रक्षेप द्रव्य डाले जॉय तो वह उसमें भीग भी 
जाते हैं, तथा उनका घुलनशील अंश घुल भी जाता है । यदि 
ऐसा न करें, कुमारी गूदा निकालकर डालें तो न प्रक्षेप द्रव्य 


अच्छी तरह घुलते हैं, न सन्धान ही ठीक उठता है। मीठेका 
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घोलना भी उसमें कठिन होता है । कुमायीसव इसीलिये कई 
चैद्योंका ठीक नहीं बनता । वह कुमारीपत्रको पकाकर नहीं डालते । 
हर अवस्थामें प्रत्येक आसवमें जलकी मात्रा इतनी होनी चाहिये 
कि काथ पतला रहे, जिसमें कि मीठा मिलाने पर भी वह गाढ़ा 
नहो तभी सन्धान डीक-ठीक होगा । यदि सन्धान ठीक न 
हुआ, आसवकी मात्रा उसमें कम बनी तो आसवका सुरक्षित 
हि रहना कठिन हो जायगा । आसवमें कमसे कम दस प्रतिशतसे 
कम हलाहल नहीं बनना चाहिये। इस बातकी ओर वैद्योंका 
ध्यान अवश्य रहना चाहिये । जलकी कमी जहाँ होगी वहाँ 
हलाहलकी मात्रा कभी पूरी नहीं बन सकती । क्योंकि, उसमें 
भीठेको खपानेकी अधिक शक्ति नहीं होती । जितना अधिक 
मीठा खपेगा उतना ही अधिक हलाहल बनेगा। जिंतना कम 
सीठा पड़ेगा उतना ही कम हलाहल बनेगा । हलाहल या आसवके 
बननेका कारण मीठा है, आधार जल है। जलकी उचित तर- 
लता होगी तभी मीठा आसवमें बदलेगा । इसलिये जलकी ओर 
चैद्योंका ध्यान अवश्य रहना ही चाहिये । 


आसवके लिये काथ द्रव्य केसे होने चाहियें ? 


हमारे शास्त्रॉका आदेश तो यह है, कि औषधको यवकूट बना- 

करं उनका काथ करनेसे उसका अंश भाग काथमें आ जाता है । 
परीक्षाओंसे देखा गया है कि जिन यवकूट द्रव्योंका काथ करके 

उनको काथसे भिन्न कर लिया है उसे फिर पीसकर काथ किया 

जाय तो उसमेंसे फिर काफी द्रव्यांश जलमें घुल जाता है और 

) उसका घोळ भी उस पहिले घोलसे कुछ कम अन्तर वाला 


बनता है । यही नहीं, उस काथ अवशिष्ट द्रव्यको पीसकर हला- 
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हो । प्रश्युतं जढकी कमीसे अवश्य ओषधके अंश घुळनेसे रह 
सकते हैं । जव यब-कूट औषधके अंश न घुलें तो आसव पूण 
गुण युक्त नहीं हो सकता । इसलिये, यदि जलकी मात्रा कम 
हो तो बढ़ानेसे लाभ ही है, हानि कोई नहीं । आसवोंमें कितना 
जळ होना चाहिये ? समरत आसवोंडी औषधियाँ एक जैसी 
नहीं होतीं । किसीमें स्वक, मूल आदि अधिक होते हैं, कइयोंमे 
इनकी मात्रा बहुत ही न्यून होती है, चक मूलादि द्रव्योंमें तो 
अवश्य ही काथके समय इतना जल होना चाहिये कि समस्त 
अंश उसका घुलकर जझुमें आ जाय । किन्तु, द्राक्षाखव जैसे में 
अधिक जलकी आवश्यकता नहीं । इसमें तो मात्राके अनुसार 


ही जल देना चाहिये । किसी ऐसे आसवमें जिसमें काष्टोपधियाँ 


अधिक हों, आठ गुने जलसे कम नहीं लेना चाहिये । द्राक्षा- 
सवमें चौगुना और कुमार्यासवमें बराबरका जल डालना चाहिये । 
्राक्ता जलमें जल्दी गल जाती है इसको पंचमांश या चतुर्थाश 
शेष करनेकी भी आवश्यकता नहीं है । जहाँ द्राक्षा गली, उतार 
कर मथ डालना या तोड़ डालना चाहिये । द्राक्षा ऐसी चीज नहीं 
जिसका घुलना कठिन हो । कुमार्यासबमें जल डालनेका पिधान 
नहीं है, न उसे पकानेका विधान पाया जाता है । किन्तु, अनुभवसे 
देखा गया है कि कुमारीपत्रसे छील छीलकर गूदा निकाळनेकी 
अपेक्षा बरावर जल मिलाकर उसे उवाळें तो उसका गूदा गलकर 
द्रवरूपमें आ जाता है । ऊपरका छिलका गलकर भिन्न हो जाता 
है, उसमें फिर प्रक्षेप द्रव्य डाले जॉय तो वह उसमें भीग भी 
जाते हैं, तथा उनका घुलनशील अंश घुल भी जाता है। यदि 
ऐसा न करें, कुमारी गूदा निकालकर डालें तो न प्रक्षेप द्रव्य 


अच्छी तरह घुलते हैं, न सन्धान ही ठीक उठता है। मीठेका 
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घोलना भी उसमें कठिन होता है । कुमायौसव इसीलिये कई 
चैद्योंका ठीक नहीं बनता । वह कुमारीपत्रको पकाकर नहीं डालते । 
हर अवस्थामें प्रत्येक आसवमें जलकी मात्रा इतनी होनी चाहिये 
कि काथ पतला रहे, जिसमें कि मीठा मिलाने पर भी वह गाढ़ा 
नहो तभी सन्धान ठीक-ठीक होगा । यदि सन्धान ठीक न 
छुआ, आसवकी मात्रा उसमें कम बनी तो आसवका सुरक्षित 

> रहना कठिन हो जायगा । आसवमें कमसे कम दस प्रतिशतसे 
कम हलाहल नहीं बनना चाहिये। इस बातकी ओर वेद्योंका 
ध्यान अवश्य रहना चाहिये। जलकी कमी जहाँ होगी वहाँ 
हलाहलकी मात्रा कभी पूरी नहीं बन सकती । क्योंकि, उसमें 
भीठेको खपानेकी अधिक शक्ति नहीं होती । जितना अधिक 
मीठा खपेगा उतना ही अधिक हलाहल बनेगा। जितना कम 
मीठा पड़ेगा उतना ही कम हलाहल बनेगा । हलाहल या आसवके 
बननेका कारण मीठा दै, आधार जल है । जळकी उचितं तर- 
लता होंगी तभी मीठा आसत्रमें बदलेगा । इसलिये जलकी ओर 
चैद्योंका ध्यान अवश्य रहना ही चाहिये । 


आसवके लिये क्राथ द्रव्य कैसे होने चाहिये ? 


हमारे शाख्रोंका आदेश तो यह है, कि औषधको यवकूट बना- 

कर उनका काथ करनेसे उसका अंश भाग काथमें आ जाता है । 
परीत्षाओंसे देखा गया है कि जिन यवकूट द्र॒व्योंका काथं करके 

उनको काथसे भिन्न कर लिया है उसे फिर पीसकर काथ किया 

| जाय तो उसमेंसे फिर काफी द्रव्यांश जलमें घुल जाता है और 
) उसका घोळ भी उस पहिले घोलसे कुछ कम अन्तर वाला 


| बनता है । यही नहीं, उस काथ भवशिष्ट द्रव्यको पीसकर हला- 
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हळसें डाछा गया भर एक ओर उस काथके मूल द्रव्यके चूर्ण 
भो भिन्न हलाहलमें डाले गये, दोनों ही उस हलाहलमें एक सी! 
मात्रामें घुले । एक बार दशमूलारिष्टका अवशेष काथ द्रव पुनः 
पिसकर उसका पुनः काथ किया और उस काथका आसव 
तय्यार किया । प्रयोग करने पर वह भी दशमूलारिष्टके लगभग 
वह लाभ करता दिखाई दिया । यद्यपि इसकी मात्रा कुछ अधिक 
देनी पड़ी । इन परीत्षाओंके आधार पर हम इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि आसव तय्यार करनेके लिये काष्टौषधको केवल 
यवकूट ही नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसे चूर्णरूप बनाकर पुनः 
प्रथम उसे इसी तरह उबले जलमें भिगो देना चाहिये। और 
सुबह उस जलको निचोड़कर निकाल लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
ओर जल वरावरका डालकर फिर उसका काथ मन्द-मन्द अग्नि 
पर करना चाहिये। और आधाजल जलने पर उसे फिर उतार 
शीतळ कर छान लेना चाहिये । इसके पश्चात्‌ तीसरी वार पुनः 
ओर बराबरका जल डालकर तीव्र अग्नि पर उसका काथ पकाना 
चाहिये। और आधेसे अधिक जलके जलने पर पुनः उतार 
शीतल कर डान लेना चाहिये । इन तीनों ही जलों को एकत्र 
कर उसमें पुनः वारीक प्रक्षिप्त द्रव्य जिन्हें प्रथम दिन चूण करके 
जछमें भिगो दिया हो--अगले दिन अच्छी तरह बारीक पीसकर 
उनका कल्क बनाय उस जलमें घोल देना चाहिये। तस्पश्चात. 
मीठा व किण्व डाळ कर सन्धानार्थं रख देना चाहिये । इस 
्रक्रियासे बने आसवोंमें बनध्पतियोंका उद्दाय, अनुद्वायी तैलांश 
व शुणदायी अंश सब जलमें आ जाता है और आसव अच्छा 
सुगन्ध युक्त, गुणयुक्त बनता है । इस समय जितने भी “जम 


टिंकचर बनाये जाते हैं, सब औषधको बारीक चूर्णरूप करके 
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डी बनाये जाते हैं जिससे उसके रेशो रेशेमें हलाहल विंधकर उसके 
सारांशको अपनेमें घुला लेता है । उनकी थोड़ी औषधसे जितना 


अधिक गुणदायी अंश हलाहलमें आजाता है, हमारा उससे . 


आठगुनी औपध लेने पर भी उतना गुणदायी अंश नहीं निकल 
पाता । इसका मुख्य कारण है, औषधका मोटा कुटा रहना। 
दूसरे जळमें उसके समस्त गुणदायी अंशका न घुलना । 

यह परीक्षा पिद्ध वात है कि जलमें वनस्पतियोंक्रे अनेक 
अंश नहीं घुछते, जो अंश जलमें नहीं घुलते, वह अंश हलाहलमें 
घुल जाते हैं। जव हम केवळ जलमें ही घोळकर औषधका गुण- 
दायी अंश निकालना चाहें तो यह कव सम्भव है कि जो अंश 
जलमें घुलन शील नहों, बह क्रिस तरह घुल सकता है? हमें 
आसव बनाते समय इन बातोंमें भी सुधार करनेकी आवश्यकता 
है । यदि आप यवकूटके स्थल पर आसवमें चूर्णे करके औषध 
डालने लगेंगे, तथा ऊपर बताई विधिसे उसका भिन्न-भिन्न रीतिसे 
जलांश ग्रहण करेगें तो आपको दिखाई देगा कि वह आसव 
पूवेकी अपेक्षा अधिक शुणदायी है । 

जिनमें मीठा नहीं डाला जाता क्या उन्हें आसव कहा जा 
सकता है ? हमें कुछ ग्रन्थोंमें ऐसे आसत्रारिष्ट नामके योग मिलते 
हैं जिनमें मीठा डालना नहीं लिखा, यथा-चरकका कनकबिन्दु 
अरिष्ट, गदनिग्रहका आवत्तेक्याद्यासव । इन नाम धारी आसवा- 
रिष्टोंको जबतक उनमें मीठा डालकर उठाया न जाय और उनमें 
आसव उत्पन्न न हो तबतक उन्हें आसव संज्ञा देना आसवीय 
शि विमद्ध बात है । 

आजकलके टिंक्चर जो हलाहळमें न बनाये गये हों, उन्हें 


न तो कोई टिंक्चर न उसपर राजकोय बाघा होगी, इसी 


~ 
rt 
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तरह जिसमें आसव या हलाहल न विद्यमान हो उसको आसङ 
न कह कर काथ ही कहना चाहिये। चाहे वह ताजे बनाकर 

दिये जाँय या रखकर । आसव संज्ञा उनको तभी देनी चाहिये 
जब उनके भीतर आसव विद्यमान हो । 


क्या तक्र व अम्लसे वने भी आसव हो सकते हैं ? 
चरकमें दिया तक्रारिष्ट और गदनिप्रहमें दिया पंचमूत्रा- 
सव या जम्तरीरासव, इन्हें भी आसव नहीं कहा जा सकता । 
तक्रारिष्टमें भी आसव नहीं होता प्रत्युत दुग्धाम्छ या दध्याम्ल 
( Lactic 200) होता है । यही दध्याम्ल ही उसमें बना 
रहता है । पंचमूत्रासवमें न तो मीठा पड़ता है, न वह किसी और 
रूपमें परिवर्तित होता है। इसमें मूत्राम्ल अवश्य होता है ॥ 
| इसलिये इनको आसव न कहकर तक्राम्ळ ओर मून्राम्ल कहने 
चाहिये। तथा इन्हें आसवोंमें स्थान नहीं मिलना चाहिये । यदि 
पीछे इन्हें आसवमें रखकर भूलकी गई है तो हमें उसका अनु- 
करण नहीं करना चाहिये । 
क्या कांजी और सिरका आसव हैं ? 
आरनाल ( कांजी ) और सुक्तया-चुक्र ( सिरका ) इन दोनों 
ही में आसव नहीं होता । आरनाल राई पीसकर डालनेसे 
बनता है । यह सुक्ताम्ल चुक्राम्छ या सिरकासे भिन्न पदार्थ हैं । 
दोनों एक चीज नहीं । आरनाल आसवसे नहीं बनता। वह 
सीधे राईके डाळनेसे उठता है । चुक्र या सुक्त आसवमें विकृति 
उत्पन्न होनेसे बनता है । इन दोनोंके अम्ल भिन्न-मिन्न हैं तथा 
इनका. रसायनिक सूत्र भिन्न-भिन्न हैं । यह दोनों भी आसवके | 
श स रल ce, (क्योंकि नतो, आसव (जैसा इप | 
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रूप होता है, न गुण, स्वभाव, न स्वाद ही । इसीलिये इनका भी 
आसवसे भिन्न स्थान पर ही उल्लेख होना चाहिये । 
आसव निर्माणके लिये आवश्यक बातें । 

स्थान और ऋतु--आसव यदि शीत कालमें बनाना हो-- 
पौष, साधमें--और मिट्टीके था चीनीके बचेनमै बनाना हो तो 
है उसे धान्य तुष ( भूसा ) या अन्नराशि ( गेहूँ, चना, घान, जौ ) 
के ढेरमें पात्रको गळे तक दबा देना चाहिये । पात्रका मुँह उस 
धान्य राशिसे ऊपर रहे इस बातका ख्याल रखना चाहिये। यदि 
लकडीके डोलमें बनाना हो तो उसे भूमिमें गढ़ा खोदकर उसमें 
गले तक उतार देना चाहिये और उस पात्रके आसपास भूसा या 
बोरी वगैरह भर देने चाहिये । 

यदि फाल्गुण, चैत्र, वैशाखक्रा महीना हो या आश्विन, 
कात्तिकका महीना हो तो उक्त पात्रोंक्रो धान्य राशि या भूमिमें 
दबानेकी कोई आवश्यकता नहीं । बाहर ही खुले स्थानमें रखकर 
उसमें आसव उठा सकते हैं । | 

स्थान ऐसा होना चाहिये जहाँ हवाका तो काफी प्रवेश होता 
रहे, किन्तु वहां मक्खी, मच्छर वगैरह न जा सकें । 

गर्मियोंमें या वर्षाकालमें आसव बनाना बिना उत्तम प्रबन्धके 
उचित नहीं । गर्मी व वर्षाकालमें उत्तापकी अधिकता रहती है। 
बाह्य गर्मीके प्रभावसे आसवमें सन्धानकाये आरम्भ होते ही उस 
द्रवमें इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि किण्व-कीटाणु फौरन मर जाते 
हैं । इसीलिये या तो अत्यन्त ठण्ढी कोठरी बनानी चाहिये या 
शीतल जल वाही नङको उस पात्रमेंसे होकर गुजारना चाहिये 


या बरफको पोटली रबड़की थैलियोंमें भरकर डालना चाहिये । 
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और आसव द्रबका उत्ताप ५०-६५ डिग्रीसे अधिक नहीं बढ़ने 
देना चाहिये, तभी आमव अच्छे बन सकते हैं । अन्यथा बिगड़ 
जाँयगे, या बननेसे रह जॉँयगे । १३ सेर मीठा ८-१० सेर द्रवमें 
पड़ा हो ओर उसमें किण्व डाला गया हो तो वह ४८ घंटेमें 
आसवमें परिणत हो जाना चाहिये । इसकेलिये ज्यादासे ज्यादा- 
सर्दीके दिनोंमें-४ दिन लगजाते हैं । किन्तु, गर्मियोंमें ठीक तोर 
पर दो दिनसे कम समयमें नहीं बनता । यदि सन्धान आरम्भ 
होकर एकाएक बन्द हो जाय तो अवश्य कोई गड़बड़ हुई है, ऐसा 
समभना चाहिये । या तो मीठा समाप्त होगया है, या गर्मी बढ़कर 
उसका काय बन्द हो गया है । यही दो कारण होते हैं। यदि 
मीठा समाप्त हो गया हो तो उस वनने वाले आसवका जरासा द्रव 
निकाल कर उसका स्वाद लेना चाहिये । यदि मीठा समाप्त होने पर 
आसवका सन्धान-क्रम बन्द हुआ होगा तो उस द्रघका स्वाद कुछ 
चरपरा कटुता लिये होगा । मिठासका उसमें नाम तक न होगा । 
यदि गर्मीके कारण सन्धान रुका होगा तो मीठाका स्वाद बरावर 
आवेगा । यदि गर्मीके कारण आसवका सन्धान रुक गया होतो 
उस द्रवको इतना टण्ढा करना चाहिये कि उसकी गर्मी ४०-५० 
डिग्रीके लगभग हो जाय या इससे भी कम | फिर उसमें और किण्व 
डाळना चाहिये, तब नये सिरेसे उसमें सन्धान हो सकता है । 

तरह नहा । जब आसव सन्धान बन्द होने लगे और स्वाद लेकर 
देखा जाय उसमे मीठाका स्वाद न आवे तो द्रवसे अष्रम भागके 
लगभग और खांड या शहद मिला दें । इससे फिर नये सिरेले 
सन्धान होकर आसव वनने लगेगा । दो तीन बार इस तरह मीठा 
डालने पर जव अपनी पृणमात्रा तक आसव बन जायगा, द्रवमें 


मीठा बना रहने पर भी सन्धानका काम रुक जायगा । तीन दिन 
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-या चार दिन तक इसकी प्रतीक्षा करें। इतने अवसरमें ऊपर जो 
घातकी पुष्प तथा अन्य काथांश तिरते होंगे वे नीचे बैठने 
लगें । बस, उस समय ही या उससे दो तीन दिन वाद छानलें । 
और मोठा मिलाना-छाननेसे पूर्व या छाननेके पश्चात्‌ उख-- 
आसवमें इतना मीठा और मिलादें ताकि उसका स्वाद अच्छा हो 
जाय । इसके लिये चतुर्थांश या पंचमांश मीठा काफी होता है । 
इस मोठा सिलानेसे आसवमें अन्य परिवत्तेन जल्दी नहीं आते । 
यदि द्रवका आधा भी मीठा और डाल दें तब भी किसी किस्मकी 
हानिका भय नहों होता । 
पात्र--आसव काथ उबालनेके लिये या तो मिट्टीका पात्र 
होना चाहिये, या ताम्र पात्र जिसपर कढईकी हो । 
आसवको रखनेके लिये भी मिट्टी, चीनी, कांच व लकड़ीके 
डोल जो मिल सकते हों सुविधानुसार ले सकते हैं । किन्तु मिट्टीका 
पात्र जिसमें एक बार दो चार मास पूर्व आसव वनाया था उसको 
प्रथम तो लेना ही नहीं चाहिये। यदि लिया भी जाय, तो प्रथम , 
उसमें कास्टिकसोडा डाळकर गरम पानीसे भरकर दो तीन दिन 
> -रक्खा रहने देना चाहिये । इस तरह करने पर जितनी खटाई होती 
है सब नष्ट होकर घडा शुद्ध हो जाता है । लकडीके ढोल लेते 
समय भी यही प्रक्रिया करनी चाहिये । हमारे यहाँ वत्तेनको अगरू, 
चन्दन, जटामाँसी, कपूर, गुग्गुल आदिसे प्रथमधूपित करते थे । 
धूपित करनेका भी अभिप्राय पात्रको शुद्ध करना है। जब पात्र शुद्ध 
हो जाय तो उसको यथा स्थान रखकर पात्रका आधा भाग आसव 
द्रवसे भर देना चाहिये, आधा खाली रहने देना चाहिये । बड़े बर्तन 
म तीन भाग तक भरे जांय तो भी ठीक है । फिर उसमें अष्टमांस 


-खाँड और प्रक्षेप द्रव्य घोड देना चाहिये । यदि शीतकाल हो तो उस 
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काथको शुनशुना (साधारण गरम ) करलेना चाहिये, तब पात्रमें 
भरना चाहिये । जब मीठा ओर प्रशिप्त द्रव्य घुलजात्रे तो उसमें 
छटाँक आधपाव या इससे भी अधिक किण्व छोड़देना चाहिये । 
किण्व ( ५९०७ ) यदि विलायती शुद्धरूपमें हो तो ६ सारी, 
तोला ही काफ़ी है । नहीं तो अच्छे आसवकी गाद ही उसमें 
डालदें, वह भी किण्वका काम दे देगी। उसमें घावेके फूल न भी 
डाले जॉय तब भी कोई हजे नहीं । 

पात्रको ढकना--पात्रको चपनी या ढकना आदिसे बन्द 
करना नहीं चाहिये; प्रत्युत उसके मुँह् पर कपड़ा बांध देना 
चाहिये ताकि उसके अन्दर मक्खी, मच्छर न जा सकें। किसी 
ढकनसे कसकर मुँह वन्द करना महा त्रुटि है । हवा उसके भीतर 
जरूर आनी जानी चाहिये । 

पात्रको क्यों खुला रखना चाहिये? जव आसतमें खमीर 
उठता है तो उस समय एक ओर आसव बनता है, तो दूसरी ओर 
कज्जलइ्विउष्मिद नामक वायु बनता है । यदि पात्रका मुँह खुला 
हो तो वह कञ्जलद्विउष्मिद॒ वायु बाहर निकलता रहता है । 
कपड़ा उसके लिये वाधक नहीं होता। जैसे जैसे यह वायु 
निकलता रहता है उसके साथ ही दूसरी ओर हवा उसमें पहुँचता 
रद्दता है, हवाके जाने और वायुके निकळनेसे सन्थानका काम 
जोरोंसे चलता रहता है । उस समय कितनी भी सर्दी हो 
सन्धानके कारण पात्रमें गर्मी घटती नहीं । बाहरकी शीतल हवा 
उसको शीतळ नहीं कर सकती । जत्र पात्रमें सन्धान हो रहा हो 
आसव द्रव सदा नीचे ऊपर अपने आप होता रहता है। जब 
उसमें सन्धानका काम कम हो जाय, मीठेकी मात्रा जाती रहे तो 
और छाँड डाल देनी चाहिये । इस तरह १ मन आसव द्रव कोई 


१०-१२ दिनमें तय्यार हो जाता है । 
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छानना--आसव जब तय्यार हो जाय उपरका ओषधांश' 
नीचे वेठने लगे उसी समय उसको छान लेना चाहिये। बहुत 
समय तक पड़े-पड़े खुळे वत्तंनोंमें डालकर नहीं छानना चाहिये, 
न क्रियात्मक आयुर्बेदके प्रछ ६८ पर दिये चित्रके अनुसार 
यन्त्रको जाली दार बनाकर छानना चाहिये । इसतरह खुला हुआ' 
आसव जितनी अधिक देर पड़ा-पड़ा हवामें छनता रहता है 
हवाके स्पशंसे आसव सिरकामें बदलता रहता है । उसकी परीक्षा 
लिटमसपेपरसे आसव छाननेसे पूवं और पीछे ली जा सकती है । 
दूसरे लोहासव और कुमार्याधव जेसे आसत्र काळे पड़ते चले 
जाते हैं । 
विलायती फिल्टरोंमें छानना हो तो बन्द बत्तनके टूंटीदार' 
चीनीके फिल्टरोंमें छानना चाहिये जिसमें हवाका प्रवेश नहीं 
।ने पाता । 
देसी तरीकेसे छाननेके लिये मोटे कपड़ेमेंसे छान-छान कर 
साथ ही साथ मीठा मिलाकर बोतलोंमें या चीनीके बर्चनोंमें' 
भरते चले जाना चाहिये और बर्तनका मुँह खूब अच्छी तरह 
4 साथ ही साथ बन्द करते चले जाना चाहिये । ढोलोंमें भी. भरते 
समय मुँहामुँह भरकर अच्छी तरह डाटसे बन्द कर देने चाहिये ।' 
यदि सन्धान क्रिया समाप्त हो चुकी हो तो फिर इस तरह बन्द 
कर देने पर. आसवके उबलने या उफननेका कोई भय नहीं रहता ।' 
छोटे बर्तन कभी मुँहामुँह नहीं भरने चाहिये, उनमें थोड़ा स्थान' 
खाली छोड़ देना चाहिये । 
स्वच्छता--आसव बनाना, आरम्भ करके छानने तक स्रच्छ- 
ताकी ओर खूब ध्यान रखना चाहिये । स्वच्छतासे अभिप्राय है 
` जिस पाते हम अ, उन जा 
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सिरकाका लेश न हो । औषधियाँ साफ सुथरी हों, जिस अमाम- 
'दस्तेमें कूटी जाये उसमें किसी प्रकारकी खटाईकी लाग न लगी 
हो । फिर जिस स्थांनपर आसवपात्र रक्खा हो उस कोठरीमें 
सिरका या कोई अचार नहीं होना चाहिये । मक्खी, मच्छर 
आसव द्रवमें नहीं बैठने चाहिये । मीठा भी स्वच्छ ओर साफ 
'होना चाहिये । गुड्से वनी खाँड नहीं डालनी चाहिये । शहद 
"पतला, घुरी गन्ध-युक्त न पड़ने पावे । किएव भी अच्छा हो 
र्‍या कहीं खट्टाजगल न हो गया हो । फिर छानने के समय ऐसे 
स्थानपर आसव छने जहाँ गर्दागुवार उड़कर न आ रहा हो । 
-मक्खियाँ न भिनकती हों । वस्त्र और हाथ जव आसवको 
"लगाये जायें, साफ करके साबुनसे धोकर लगाये जाये । जभी 
'आसव सुरक्षित रह सकता है, अन्य विधिसे नहीं । 
आसवमें लोह व स्वणं डालना । 

हमारे यहाँ आसवमें लोह चूरणेके रूपमें और स्वर्णपत्रके 
रूपमें डालनेका आरेश आया है, किन्तु प्रयोगोंसे देखा जाता 
है कि न तो इस तरह लोह ही घुलता है न स्वर्ण । हका कोई 
घुलनशील तथा स्वर्णका घुलनशील यौगिक बना लिया जाय 
'तो वह आसवमें डालनेपर उसमें स्थिर रह सकता है, तथा 
उसका लाभ हे । हम तो लोहासब ब कुमार्यासवमें त्रिफला 
“क्‍्वाथमें पडा लोह जो घुल जाता है वह डालते हैं, तथा वह 
उसमें घुल मिल जाता है । कसीस भी लोह गन्धकका यौगिक 
है । यह भी पानीमें तथा आसबमे धुल जाता है किन्तु इसे डालना 
हो तो छोहकी मात्रासे अष्टमांश ही डालना चाहिये । अंगरेजीका 
एक लोह यौगिक फेरीक्युनैन साइट्रास भी घुलनशील लोइ यौगिक 


ह है । इसके डालनेसे भी आसव काफ़ी गुण युक्त देखा जाता 
02007 कर रा या शि एन है । 
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स्वणे इस तरह आसवमें नहीं घुळता किन्तु इसे अम्लराज 
( ३ भाग निमकका तेजाब तथा १ भाग शोरेका तेजाब मिलेको 
अम्लराज कहते हैं ) में डालें तो घुल जाता है। एक शीशीमें 
प्रथम स्वर्ण डालकर उसमें थोड़ा थोड़ा उक्त अम्लराज डालते. 
रहं, जब स्वण सारा घुल जाय तो उक्त शीशीमें हौराकसीसकी ' 
डली थोड़ी थोड़ी करके डालते चळे जायँ। जब हीराकसीस 
उस तेज़ाबमें घुलने लगेगा तो स्वर्ण नीचे बैठता चला जायगा । 
जब कसीसका रवा उसमें डालनेपर न घुले तो एक दिनके लिये शीशी ` 
को उसी तरह उठाकर रख दें, सुबह ऊपर ऊपरसे तेज्ञाव दूसरी 
शीशीमें डाल लें, नीचे बैठा हुआ स्वर्ण परिश्रत पानी डालकर 
घोव, जब तेजावी असर जाता रहे उसे निकालकर सुखा लें, वह 
सारस्वतारिष्टमं डालने पर उसमें घुल जाता है। यह अंगरेजी : 
दुकानॉपर स्वण लवणिद ( 0010 C॥।०7।५९ ) के नामसे भी 
मिल जाता है, इसे मिला दें । 

सुगन्ध द्रव्य मिलाना-सुगन्ध द्रव्य भी पीछे ही उसी 
हिः द्रवमें या सजीवनी सुरामें या हलीमें प्रथम घोलकर 
छानकर उस आसवमें डाळ देना चाहिये। इसतरहसे समस्त; 
सुगन्धित द्रव्य कस्तूरी, केसर आदि समस्त आसवमें फैल जाते हैं । . 


आसव परिश्रुत करना और राज्य नियम । 


हम पीछे वतला चुके हैं कि आसवको परिश्रुत करनेकी या ` 
भट्टी पर चढ़ाकर चुवानेकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि परीक्षाओंसे 
देखा गया है कि परिश्रत करलेने पर फिर आसवमें आऔषवियोंका 
समस्त शुणदायी भाग उसके साथ उड़कर नहीं आता । बहुत: 


साधारणा वनस्पतियोंका उद्ठायी तेल तथा हलाहल या जल ही; 
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उड्कर आता है । इसपरिश्रुत आसवमें मद्यके ही प्रायः गुण पाये 
जाते हैं, औषधियोंके गुण इसमें नहीं मिलते । 

इससे पहिले संस्करणमें मैंने लिखा था कि परिश्रुत किये 
आसव एक तो निमल रहते हैं, बिगड़नेकी सम्भावना नहीं रहती । 
दूसरे यह सदा पूर्ण गुण युक्त होते हैं । परीक्षासे यह अन्तिम 
चात नहीं पाई गई। अर्थात्‌ डड़ाने या चुवाने पर औषधके 
समस्त अंश उड़ कर न आनेसे वह उतना उपयोगी नहीं होता, 
जितना विना परिश्रुत किया हुआ । इसीलिये कोई भी आसव 
यदि उसके असली गुणको लेना हो तो परिश्रत नहीं करना 
चाहिये । 

दूसरी बात--आसव परिश्रुत करनेमें राज्य नियम बाधक है । 
इम विना लाइसेन्स लिये कभी परिश्रुत नहीं कर सकते । चाहे वह 
संजीवनीसुरा ही क्यों न हो । बिहार प्रान्तमें एक्साइज एक्टके 
अउसार किसी परिश्रुत करनेवाली फेक्टरीके द्वारा गवर्नमेण्टसे 
'लाइसेन्स प्राप्त करके संजीवनीसुरा निकज्ञवा सकते हैं । किन्लु 
अन्यप्रान्तो में यह सुविधा भी नहीं है । यदि कोई बिना आज्ञाके 
चोरीसे परिश्रुत करता है तो बह राज्य नियमकी अवहेलना करता 
है। यदि ऐसे समय परिश्रुत करते पकड़ा जाता है तो वह 
राज्यदफ्तरसे दरिडत्त हो जाता है । परिश्रुत आसब तो हम एक 
चातलसे अधिक नहीं रख सकते । 
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१---अभयारिए ( भेषज्यरत्रावली ) 


सूलद्रव्य--बड़ी हरड़ (५, मुनका (२॥, वायविडंग, महुवा 
का फूल आध २ सेर । काथजल १॥६ शेष काथ ॥5 

प्रक्षेपद्रव्य--खाँड 5१० सेर, गोखरू, निसोत, धनियाँ, 
इन्द्रायण, चव्य, सुलहटी, सोंठ, दन्तीमूल, मोचरस सब दस दस 
तोला, धावेके फूल 5। मीठा दो दफा करके डालें । 

गुण--यह आसव साधारण रेचक व मलसारक है, प्रायः 
जब विष्टव्धताकी शिकायत रहती हो, मळ साफ न आता हो या 
थोड़ा-थोड़ा कटवाँ मल आता हो, विष्टवधताके कारण मृत्रमें जलन 
होती हो, उद्रविकारसे मूत्रकी मात्रा कम हो गई हो तो इसके 
सेवनसे लाभ होता है! इसके सेवनसे आध्मान, पेटको गड़- 

|. ७ ~ 

गड़ाहट, पेटदद्‌, बवासीर, अग्निमांद्य, अम्लपित्त आदि अनेक 
पेटकी बीमारियोंमें लाम होता है । 

मात्रा २ से ४ तोला तक रात्रीको भोजनके पश्चात्‌ दें । 

२--श्रभयारिष्ट ( चरक चि० अ० १४) 
ww N 

मूलद्रव्य--बडी हरड़ ॥॥ ऑवला $१ कथका पका फल ९॥ = 

इन्द्रायणमूछ | 
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उड़कर आता है । इसपरिश्रुत आसवमें मद्यके ही प्रायः गुण पाये 
जाते हैं, औषधियोंके गुण इसमें नहीं मिलते । 

इससे पहिळे संस्करणमें मैंने लिखा था कि परिश्रुत किये 
आसव एक तो निमल रहते हैं, विगड़नेकी सम्भावना नहीं रहती । 
दूसरे यह सदा पूर्ण गुण युक्त होते हैं । परीक्षासे यह्‌ अन्तिम 
चात नहीं पाई गई । अर्थात्‌ उड़ाने या चुवाने पर औषधके 
समस्त अंश उड़ कर न आनेसे वह उतना उपयोगी नहीं होता, 
जितना विना परिश्रुत किया हुआ | इसीळिये कोई भी आसव 
यदि उसके असली गुणको लेना हो तो परिश्रुत नहीं करना 
चाहिये । 

दूसरी बात-आसव परिश्रुत करनेमें राज्य नियम बाधक है 
हम विना लाइसेन्स लिये कभी परिश्रुत नहीं कर सकते । चाहे बह 
संजीवनीसुरा ही क्यों न हो । बिहार प्रान्तमें एक्साइज एक्टके 
अउसार किसी परिश्रुत करनेवाली फेकटरीके द्वारा गवर्नमेण्टसे 
लाइसेन्स प्राप्त करके संजीवनीसुरा निकज्ञवा सकते हें । किन्तु 
अन्यप्रान्तो में यह सुबिधा भी नहीं है । यदि कोई बिना आज्ञाके 
चोरीसे परिश्रुत करता है तो बह राज्य नियमकी अवहेलना करता 
है। यदि ऐसे समय परिश्रुत करते पकड़ा. जाता है तो वह 
राज्यद्फ्तरसे दरिडत्त हो जाता है । परिश्रुत आसव तो हम एक 
चातलसे अधिक नहीं रख सकते | 
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१---अभयारिए्ट ( भैषज्यरत्रावली ) 


सूलद्रव्य--बड़ी हरड़ (५, मुनका $२॥, न महुवा 
का फूल आध २ सेर । काथजल १॥६ शेष क्वाथ ॥5 

प्रक्षेपद्रव्य--खाँड 5१० सेर, गोखरू, निसोत, धनियाँ, 
इन्द्रायण, चव्य, मुलहटी, सोंठ, दन्तीमूल, मोचरस सब दस दस 
तोला) धावेके फूल $। मोठा दो दफा करके डालें । 

गुण--यह आसव साधारण रेचक व मलसारक है, प्रायः 
जब विष्टच्धताकी शिक्रायत रहती हो, मठ साफ न आता हो या 
थोड़ा-थोड़ा कटवाँ मल आता हो, विष्टव्धताके कारण मृत्रमें जलन 
होती हो, उद्रविकारसे मूत्रकी मात्रा कम हो गई हो तो इसके 
सेवनसे लाभ होता है। इसके सेवनसे आध्मान, पेटको गड़- 

° ~ ५ _ 

गड़ाइट, पेटदद्‌, बवासीर, अग्निमांद्य, अम्लपित्त आदि अनेक 
पेटकी बीमारियोंमें लाभ होता है । 

मात्रा २ से ४ तोला तक रात्रीको भोजनके पश्चात्‌ दें । 

२--अभयारिष्ट ( चरक चि० ग्र १४) 
२७/ च्डॅ 

मूलद्रव्य--बडी हरड़ १ ऑवला 5१ कथका पका फल 5॥ = 
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जलको मात्रा ॥; शेष क्वाथ 5 सेर। 


नोट--शास्त्रा इसमें जलकी 
क्क बह जा उसार इसमें जलकी मात्रा बहुत अधिक आती 
है, नास भी अधिक और प्रथमके अभया रिष्टमे जलकी मात्रा 


` [क 
७ गुनाके छगभग होती है, प्रथमका अभयारिष्ट बहुत गाढ़ा बन 
जाता दै जिसमें नला ठाक नहा उठता, दूसरेका अत्यन्त पतला 
रहता हैं इसीछिये दोनोंमे सशोधन किया गया है । पहिलेमें 
१ डळ -> उ es 
१ तुला शुड़छे, दूसरेमें २ ठुला हालां कि पहिलेमें ज्यादा 
चाहिये था । 
दूसरे अभयारिष्टमें यदि कच्चा कपित्थ फल डाला जायगा 
ता आसव खराव हो जायगा, पका हुआ डालना चाहिये । 
गुण--ववासोर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, हृद्रोग, पोहा, पेटका 
वायगोला, अन्यपेटके रोग, कुष्ट, शोथ, अरुचि, कामला, शिवत्र- 
कुष्ट, उदरकेक्कमि) उदरमें बैठी हुई गांठे, रसौली, राजयक्ष्मा, ज्वर 
और मुँह्वकी झाई, आदि सव दूर करता है तथा बल बढ़ाता है 
अग्नि प्रदीप्त करता है. वर्णको उत्तम बनाता है आदि । मात्रा-- 
२ तोला ! 
२_अभयारिष्ट ( गदनिग्रह ) । 
द्‌ भ्‌ ९4९ 
हरड़ 5१ आंवला 5१ इन्द्रायणमूल, कपित्य फळ पका, ` 
पाठा, चित्रक प्रत्येक दस तोला । 
जल 5३० सेर क्राथ शेष (८ मीठा ४४ सेर । 
म हर क. AR तिल्ली, 5 रोग 
गुण--इसके सेवनसे संग्रहणी, बवासीर, तात हद गा 
पाण्डु रोग, कामळा, विपम ज्वर, श्वास, खांसी, उदावत नष्ट होते 
हे । मात्रा २ तोला [29290 by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


प्र क्षे व्‌ ef ~ ० 
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नोट--<२ और ३ नं० के दोनों ही योग एक हैं साधारण 

ओषपधियोंका ही अन्तर है, शुण भी एक ही से हैं । 
४--अभयारिष्ट ( गदनिग्रह ) । 

पुननेवामूल, दशमूल भिश्चित चूर्ण, अर्कमूल छाछ, चित्रक 
छाल, दन्ती मूल, निसोत, रास्ना, प्रत्येक आधासेर, त्रिफला $३॥ 
सेर ( तीनों चीज़ें )। जळ १॥5 मन अवशेष ३० सेर, मीठा १५ 
सेर गोमूत्र $४ सेर, लोह चूण (२ सेर । 

प्रक्षे--वायविडंग, कूड़ा छाळ, चित्रक, मिच, वच, कुठ, 
प्रत्येक १० तोला । सबको पीसकर या चूणं करके मिला दे । मात्रा 
३ तोला । 

गुण--इसके सेवनसे प्रमेह, बवासीर, कुछ, सूजन, प्लीहा, 
वृद्धि, पाण्डु, गुल्म तथा अन्य उदरके रोगों में लाभ होता है । 

रमृतारिष्ट ( आयुर्वेद संग्रह ) 

गिलोय 5६, दशमूल मिश्रित 5६। सेर । सबको १॥5 जलमें 
पकाव जब ३० सेर जल रहे उतार ल । मीठा १५ सेर । 

प्रक्ेप--जीरा श्वेत 5१ सेर, पित्तपापड़ा १० तोला, सातला, 
त्रिकुटा, नागरमोथा, नागकेसर, कुटकी, अतीस, इन्द्रजव 
प्रत्येक ५ तोला सबको पीसकर या चूर्णं करके मिला दें 
ओर संधान करें । मात्रा २ तोला । 

गुण--इस आसवका उपयोग प्रायः विषमअ्वरों पर किया 
गया है, अच्छा लाभ देखा जाता है। जीण॑ज्वरोंमें जब कि 
किसी आन्तरिक अंगकी विकृतिसे यथा यकृत, पीहा आदिके 
बढ़ने पर ज्वर बना रहता है उस हाळतमें इसके सेवनसे विशेष 


लाभ होता है। मन्द-मन्द उवरके बने रहनेपर या जिसकी 
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देम्प्रेचर प्रायः ९९॥ या १०० के लगभग रहती है, ऐसे रोगियो- 
की हरारत अपनी असली हालतपर छे आता है। मात्रा २ तोला 
भोजनोपरान्त । ` 
~ क. ® 
अरविन्दासव ( आयुवद संग्रह ) 

कमल, खस, गम्भारीके फल, नीलोफर, मजीठ, इळायची- 
छोटी, बला, जटामांसी, नागरमोथा, अनन्तमूलबंगाल, हरड़, 
~ ७ >. र यु >> 
बहेड़ा, आंवछा, वच, कचूर, कालीनिसोत, नीलपत्र, पटोलपत्र 

ह ६८ ७ ५. 

पित्तपापडा, अजुँनछाल, महुआ, मुलहटी, मुरामांसी, सत्र पाँच 
पाँच तोला, मुनकाकाला $१। सेर । जल ३० सेर, शेष क्वाथ 
८ सर, खाँड 5४ सेर, शहद 5२ सेर, घात्रेका फूल 5१ सेर, 
सन्धान करें । 

गुण--बालकोंके अतिसार, तालुकंटक, दूध फेंकना, दूध न 
पचना, गढ पड़ना ( गिलायु ) आदि बच्चोंकी बीमारीमें अच्छा 
लाभ करता है । मात्रा ३-६ माशे तक, बड़ेको १ तोला । 

०० 
अ्रशोकारिष्ट ( भैपज्य रत्नावली ) 
अशोककी छाड 5६। सेर। जल १।५ अवशेष क्वाथ 
१६ सर। 
र द्रव्य च 

सक्षपद्रव्य--कालाजीरा, नागरमोथा, सोंठ, दारूहल्दी, कमल, 
त्रिफळा, आमकी गुठली, सफेद्जीरा, वांसा, चन्दन हरएक पाँच २ 
तोला । खाँड (८ सेर, धावेके फूल 5१ सेर, सन्धान करें । 

गुण--खियोंके गर्माशय सम्बन्धी शोथ, गर्भाशयशोथ ग्रीवा- 
तथा गर्भाशयकी विद्रधि ( केन्सर ) गर्भाशयच्युति या गर्भाशय 
की शिथिलता, दिस्टीरिया तथा डिम्ब सम्बन्धो अथवा रज 
सम्बन्धी विकार, व्‌ शोथमें अच्छा अपता. है ,हससे भिन्न 


वियामः er 
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श्वेतप्रदर, गर्भाशय सम्बन्धी विक्रार या शोथसे ठहरा हुआ 
उवर, रक्तपित्त, मन्दाम्रि, अरति आदिमें लाभदायी है । मात्रा 
२ तोला । 


अश्वगन्धारिष्ट ( भेषज्यरत्रावली ) 


असगन्ध 5३ सेर, मूसलो श्रेत (१९, मजीठ, हल्दी, 
दारहस्दी, सुलइटी, रास्ना, ब्रिदारीकन्द, अजुनकी छाल, नागर- 
मोथा, निप्तोत हर एक दस दस छटाँक । अनन्तमूल बंगाल, 
अनन्तमूल देशी, चन्दन दोनों, वच, चित्रकळाल, यह सब 


आठ आठ छटोँक । क्राथ जल २॥; मन, शो जल ३० सेर । - 


खाँड ४१० सेर, शहद $ ५ सेर । 

प्रत्ेप-धावेके फूल ९१, त्रिकुटा $।८, नागकेसर 57, 
इलायची, दारचीनो, तेजपत्र, प्रि्रंगु पाव पाव भर । यथानिधि 
सन्धान करें । 

गुण--हिस्दी रियामें अच्छा काम करता है। मूर्छा, उगी, 
शरीरकी कराता था शोषमें लाभदायी है । पागलपनकी उस 
स्थितिमें जब कि रोगी निघ्तव्य रहता हो, नोंद न आती हो 
लाभ पहुँचाता है । बवासीर, मन्द्राग्नि व स्वायविक निवलताको 
दूर करता है । मात्रा २-४ ताळे तक । 


अष्ठ शतारिष्ट ( चरक चि० अ० १२) 


गम्भारीफल, ऑवला, मिचंकाली, हरड़, सुनक्राकाला, पीपल, 
प्रत्येक $६। सेर । जज्ञ १।5 मन, शेष क्वाथ १५ सर । खाँड 


5८ सेर । यथ,विधि सन्धान करें । 
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गुण यहद शोथ, कब्ज, कफ, वायुके रोगका नाशक है, 

अग्नि दीपक है । मात्रा २ तोला । 
अस्रहरारिष्ट ( भैषज्यरत्रावली ) 

मजीठ या विजयसारगोंद ( दोषीहीरा-दमडलखवीन ) १० 
तो? कोई इसके स्थानपर लाख भी लेते हैं । मृतसंजीवनी सुराया- 
हली ( 5171 २९०१९५ ) १० तोला । ऊपरकी चीजको पीस- 
कर हलीमें डाल दें और धूपमें रख दें। शीशीका मुँह बन्द 
रखना चाहिये । तीसरे दिन जब निथर जाय, ऊपरका द्रवभागः 
भिन्न कर लें । 

गुण--क्षय रोगमें जत्र कि उरः्तत हो जाता है, थूकके साथ 
खून आने लगता है, साथमें खाँसी भी होती है, ऐसी स्थितिमें 
देनेपर अच्छा लाभ करता है । त्त्रियोंके योनि मार्गसे जब अधिक 
रक्तश्राव हो रहा हो उस समय भी लाभदायी है। मात्रा 
१०-१५ दूँद १ तोला जलमें डालकर । 

अहिफेनासव ( भैपञ्यरन्नावल्ली ) 

अच्छी मद्य (१ सेर, अफीम कच्ची ५ तोला, मुस्तक, जायफल; 
इन्द्रजौ, इलायची छोटी, सव एक एक तोला, सबका अच्छी तरह 
चूण करके अफीमको प्रथम ]- _-॥ उष्ण जलमें घोल लें 
और कपड़ेमें छानकर या चुवाकर उसे उस मद्यमें डाल दें और 
उक्त चूणको भी उसमें डालकर तीन दिन धूपमें रख दें । नित्य 
एक दो वार हिला दिया करें । पुनः उसे दुबारा फिल्टर पेपरमें 
छानकर वोतलमे भर रबखें । 

इसे एक माध दवानेकी आवश्यकता नहीं । 

प सौंफ, न या, जुते, ह्वालकर दे | 
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शुण--विशूचिका, जीण अतिसार व वेगत्रोन्‌ अतिसारमें 

लाभकारी है । ५ 
आवत्तक्याद्यासव ( गदनिग्रह ) 

| ॥ एलवा ७॥ तोला, मस्तगी २॥ तोळा, रेवंदचीनी 
२॥ तोला । मस्तगी, एलवाको छोड़कर सनाय, रेवंदचीनीको (८ 
सेर अलमें पक्रावें, जव आधा जळ रहे उतार छानकर इसमें 
ह_॥ सेर खाँड तथा थोडासा किएय और मस्तगी चूण व एलवा 
डालकर सन्धानाथ रख द । सन्धान समाप्तिपर आवे तो पुन 
5॥ खाँड और डाल दें । जब तय्यार हो जाय तो इसमें २ सेर 
खाँड डालकर रख ळें । 

मात्रा--१-२ तोला । जलमें मिलाकर । 

गुण--कमरके ददेको नष्ट करता है तथा दाद, चम्बलको 
दो मास सेवन करनेसे लाभ करता है । 

उशोरासव ( भेपज्यरत्नावलो ) 

खस, सुगन्धवाला, लाल कमळ, खम्भारी, नीलो फर, प्रियंगु , 
पद्माख, ळोध, मजीठ, धमासा, पाठा, चिरायता, वट जटा, गूलर- 
छाल, कचर, पित्तपापड़ा, सफेदकमल, पटोलपत्र, कचनार, 
जामुन, मोचरस, प्रत्येक ५ तोला । सबका बारीक चूण कर लें । 
मुनका 5१ सेर, धावेके फूछ (१, जल 5१६ सेर, खाँड 5४ 
शहद 5२ सेर । प्रथम चार सेर उष्ण जलम सब चीजोंको रात्रीमें 
भिगो दें। सुबह मलकर वह जल निचोड ले। फिर 
और उष्णजल (२ सेर डालकर एक. रात्री पड़ा रहने दृ । 
यह जल भी अगले दिन मलकर निचोड ल। पश्चात्‌ 5१० सेर 
जल डालकर काथ करें । चतुथोश रहनेपर उतार छानकर 


समस्त जल एकत्र कर इसमें चौथाई खाँड डालकर किण्व मिला 
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सन्धानार्थ रख दें। जव मीठा समाप्त हो जाय तो और मीठा 
डाल दें। जव समस्त मीठा हुलीमें बदल जाय तो और मीठा 
या शहद डाल दें । अन्तमें सारा मीठा डालकर छान लें । 

मात्रा--२ तोला । भोजनके पश्चात्‌ । 

८ शण--यह आसव रक्तपित्त, पाण्डु, साधारण कुष्ट, प्रमेह, 
अशं, उदरकृमि और शोयमें लामदायो है । 
एलाधारिष्ट ( भेउज्यरत्रावलो ) 

बड़ी इलायची $१८, बांसाछाल 5१1, मजोठ, इन्द्रजौ, दन्ती- 
मूल, गिलोय, हल्दी, दारूहल्दी, रास्ना, खस, सुलद्टी, सिरसकी 
छाल, सैरडाल, अजजुनछाल, चिरायता, नीमको छाल, चित्रकछाल, 
कुठ, सौंफ प्रत्येक दस छटाँक । 

काथ जल १३ मन, अवशेष जल २० सेर । 

प्रक्षे--धावेके फूल 5, दालचीनो, तेजपत्र, नागकेशर, 
इलायची, त्रिकुटा, चन्दन दोनों, बालछडू, मुरामांसी, नागर- 
माथा, छड़ीला, अनन्तमूल, दोनों प्र येक पाँच तोळा । सबको 
बारीक पीस कल्क बनाय डालें । शहद 5१० सेर, ढाई २ सेर 
करके डालें । 

गुण--विप्तप, मसूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, उद 
विस्फोट तया विषम ब्यरमें लाभदायो है । 

( १ ) कनकारिष्ट ( चरक चि० अ० १४ ) 

पे अच्छे ऑवले $६', पीप, वायविडंग, मिचेकाली, नाग 
केसर, प्रत्येक पावभर । जवासा, पीपरामूल, सुपारी, चव्य, चित्रक, 
सजाठ, एलवाछुक, लोध प्रत्येक पाँच तोळा । कुठ, दारुहरदी, 
देवदारु, अनन्तमूल दोनों, नागरमोथा, इन्द्रजौ प्रत्येक ढाई 
ढाई तोला । Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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जल १॥$ मन अवशेष १५ सेर । 

| सेर, इसको १६ सेर जलमें पकार्वे, जब गल जॉय 
उतार मळ कर उक्त क्वाथमें डालें । 

प्रक्षेप--खाँड (८ सेर, शहद 5२ सेर। दालचीनी, इलायची, 
तेजपत्र, नागरमोथा, सुगन्धबाला, खस, सुपारी, नागकेसर हर 
एक तोला २ कल्क करके बारीक पीसकर किणव सहित मिला दें | 
मीठा क्रम क्रमसे डालें । इसमें प्रथम मीठा बिल्कुल न डालें । 
क्योंकि सुनक्काका मीठा इसमें विद्यमान है, वह विलीन हो जाय 
तब और मीठा डालें । तय्यार होनेपर छान रक्खें । | 

गुण--बवासीर, संग्रहणी, अफारा, उद्ररोग, गंज, ज्वर, 
हृदयरोग, पाण्डु, सूजन, वायुगोळा, पेटका भयंकर शूल, खाँसी, 
इलेष्माधिक्य पर लाभदायी है । विष्टव्धता दूर करता है, अपान- 
वायुको निकालता है । जिन छोगोंको वागु नहीं सरता उनको 
इससे लाभ होता है । अवस्थास्थापक तथा वलीपलित नाशक है. । 

(२) कनकारिष्ट गदनिग्रह ) 

खदिर छाल 5६ सेर, जल १।5 कायशेष १५ सेर । | 

प्रक्षेप--त्रिफला, त्रिकुटा, हरदी, नि्मलीछाल, बावची, 
गिलोय प्रत्येक पाँच तोला । सबका चूर्ण करके कल्क बनाय उक्त 
काथ जलमें मिला दें । ड 

शहद 5७ सेर, धावेके फूल 5१ सेर, किएव $। सन्धान कर । 

गुण--पुराना कुष्ठरोग, शोथ, प्रमेह, दमा, खाँसी, बवासीर, 
भगन्द्रमें गुण करता है, कान्तिवद्धेक है । 

कनकासव ( भै० र० ) 
घतूर पंचांग $, बाँसाछाल ॥, सुलदददी, पीपल, कटेढी. 
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नागकेसर, सोंठ, भारंगी, तालीसपत्र प्रत्येक दस तोला । जळ 
१० सेर, काथ अवशेष ४ सेर, धावेके फूल 5।, सुनक्का १ 
तिगुने जलमें काथ करके डाले । खाँड $३ सेर, शहद 5१ सेर । 
किएव १८ सन्धान करें । मात्रा ६ माशे । 

गुण--बाप, खाँसी, उरःक्षत, क्षय, क्षीणता, जीणंञ्बरमें 
लाभकारी है । 

[yy भै 
कपूरासव ( भेपज्य रत्नावलो ) 

उत्तम मय या हली (१ सेर, कपूर 5 = , इलायची छोटी, नागर- 
री ०2 ~ ° ~ ~ 
मोथा, सॉठ, अजवाइन, कालीमिच प्रत्येक १-१ तोलाका वारीक 
चूर्णं बनाकर इन्हें पुनः पानी डालकर खूब बारीक कर्क वनावें । 
इसे १॥ हलीमें घोल दें । दो दिन हिलाते व धूप दिखाते रहें । 
फिर फिल्टर पेपरमें छानकर उसमें कपूर मिलाय एक दिन 
साधारण गर्मी या साधारण धूपमें रख दें । जब कपूर गल जाय 
चोतलको संभाल कर रख छे । मात्रा १० बूँद । 

गुण--विशूचिकामें अद्भुत गुणकारी है तथा वमन, अति- 
सार, उद्रके अन्य रोगोंमें भी लाभ होता है । ' 


कुटजारिष्ट ( भैषज्य रत्नावली ) 


कूड़ाकी छाल $६। सेर, मुनका 5३ सेर, महुवाके फूछ, भारंगी 
दस २ छटाँक | सवको १॥5 मन जलमें छाथ करें। अवशेष 
काथ १५ सेर रहे । थावेके फूल 5१ सेर, खाँड 5७ सेर, क्रमसे 
डाले । किण्व डालकर सन्धान करें । मात्रा २ तोळा । 

युग--सब प्रकारके अत्र, कश्साध्य संग्रहणी, रक्तातिसारमें 
लाभदायी है, अग्निवर्कुक है । 
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कुब्जकासव ( गदनिग्रह ) 

जंगली गुलाबकी जड़ 5६। सेर, फूल महुआ 511 > , मुनका 
5३= सेर, गम्भारी फल ऽ।= । जल 1 मन, काथ शेष 
१५ सेर, खॉँड़ 5८, सेर, घावेके फूल 5१ सेर । 

प्क्षेप-बतूराबीज 5। इलायची छोटी, तेजपत्र, त्रिकुटा, जावत्री, 
कंकोल, दालचीनी, लोंग प्रत्येक ५ तोला, कल्क करके मिलावें । 
(किएव डालकर सन्धान करें । मात्रा १ तोला । दिन में कई बार । 

गुण--प्रत्येक सन्निपातोंमें तथा अन्य ज्वरोमें लाभदायी है । 

कुमाय्योसव ( गदनिग्रह ) । 

दरामूल ३४, पुष्करमूल 5१।, धमासा (१॥, चित्रक 
छाल $॥, गिलोय ¶॥, हरड, लोब, आंवला, मजीठ, बहेड़ा, 
चव्य, कुठ, मुलहठी, पक्का हुआ कैथाका फल, देवदारू, वाय- 
विडंग, पीपल, भारंगी, अष्टवर्ग, जीरा, सुपारी, रास्ना, कचूर, 
रेणुका, काकड़ासिंगो, हल्दी, प्रियंगु, बाळछड़, नागरमोथा, 
सारिवा, इन्ट्रजो, सतावर, वांसाछाळ, पुनर्नवा प्रत्येक बीस 
२ तोला । जल .२।४ मन, क्वाथ शेष ३० सेर। 

प्रक्षेप--कुमारीरस १६ सेर, मुनक्का ९२ सेर, खांड २० सेर, 
शहद ९४ किण्व $। धावेके फूल (२॥ चन्दन, इलायची, दारचीनी, 
नागकेसर, तेजपत्र, पीपल, मिचे, जावित्री, अकरकरा, जायफल, 
कौंचबीज, बच, कत्था, चित्रक छाल, जीरा, अजमोंद, अजवायन, 
-सुगन्धवाळा, सोंठ, मोथा, धनियाँ, हरड़. हाऊतेर, तिंतड़ीक, (डांस- 
रिया) । प्रत्येक १० तोला । सबको चूर्ण कर रात्रिमें भिगोय 
सुबह कल्क बनाय छाथमें मिलादें, मुना अलग काथ करके 


पु _ 
जाल । पुनः सन्धान करे । 
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मात्रा २ तोला, जल मिलाकर भोजनके पश्चात्‌ । 

रुण पांच प्रपारको खां, श्वास, क्षय, आठ प्रकारके 
पेट विकार, वातत्र्याधि, संग्रहणी, पाण्डु, कामला, हलीमक, 
अपस्मार, अग्निमांद्य, उदावत्त, पांच प्रकारके गुल्म, अफरा, कुक्ति- 
शूळ, प्रत्यध्मान, गुदग्रह, अष्ठीला, हृद्रोग, तथा ख्ियोंके मासिक 
श्रावकी कमीमें लाभ करता है । 

( २ ) ङुमार्यासव ( गदनिग्रह ) । 

5% सेर कुमारी लेकर 5% सेर जल डाळ कर पत्रावें । जब 
घीकुवार गल जाय और रस कोई 5४ सेर रद्द जाय, उतार 
कर छान लें। 

इसमें इलायची, दाळचीनो, तेजपत्र, नागकेसर, लौंग, निमक- 


संधत्र, हल्दी, दारुहल्दी, पापल, मिच. करंज, मांगी, धावेके फू, 


अकरकरा, बच, जावित्री, बायविडंग प्रत्येक ५ तोला, हरडकी 
चकली १० तोज्ञा, सबका चूण बनाय जलमें भिगो खूब बारीक 
पीस कर उस कुमारीके रसमें मिलादें । इसमें खाँड $२ सेर 
क्रमस डाल कर सन्धान कर्‌ । मात्रा २ तोला भोजनके पश्चात्‌ । 

गुण-यह गुल्म, अफरा, पसढीक्री हूक, पेटका शूळ, बलगम 
पेटकी अनेक बोमारियां, मन्दाग्नि, श्वास, खांसी हिचकी, क्षय, 
हीह वृद्धि, यकृत वृद्धि, शोथ आदिमें अच्छा लाभ करता है । 

( ३ ) कुमायांसव ( योगरत्नाकर ) । 
भांग $7॥, घीकुमारके पट्टे ९२० सेर । दोर्नोको १२० सेर 


जल डालकर पकार्व जव ५२० सेर जल रहे उतार कर छान 
निचोड़ ळें । 


प्रच्रेप--नाप्रफ़ब्र,/बों म "दीत. गी हीची ग्राहकको लीचे, जटा< 
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मांसी, चव्य, चित्रकछाल, जाचित्री, काकड़ासिंगी, बहेड़ा, पोहकर 
मूल-प्रत्येक ५ तोला, सबका चूर्ण करके कल्क बनाय उक्त काथः 
जलमें घोल दें । घावेके फूल (१, गुड़ (५ सेर, शहद 5२॥ सेर,. 
थोड़ा २ क्रमसे मिलावें । 5। जगळ डाल कर सन्धान करें । मात्रा 
२ तोला । 

गुण--खांसी, श्वास, क्षय, आठ प्रकारकी पेटकी बीमारी 
दोनों तरहकी ववासीर, बातव्यात्रि, अपस्मार आदि रोगोंमें लाभ 
करता है। ख्मियोंके नट्टात्तंवको पुनःखोलता है और रक्त गुल्मको' 
दूर करता है । 

(४) कुमार्यासव ( शाङ्गधर ) । 

घीकुमारीका रस 5२० सेर, पकाकर निकाला हुआ । 

खाँड 5५ सेर, शहद 5५ सेर, लोह चूर्ण 5२॥ जो त्रिफलाके- 
पानीमें डाल कर गलाया हो वह लोह जळ। 

त्रिकुटा, छोंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर, चित्रक, 
पीपरा मूल, वायविडंग, गज पीपल, चव्य, हाऊवेर, धनियां, सुपारी,- 
कुटकी, पोहकरमूल खरेंटी कंघो, कौंचबीज, गोखरू, सौंफ,- 
हिंगुपत्री, अकरकरा, उटंगनबीज, नागरमोथा, त्रिफला, रास्ना, 
देवदारू, हल्दीदोनों, मूर्वा, मधुरसा, दोनोंपुननंवा, लोध, सोना 
मक्ली भस्म, प्रत्येक २॥ तोला, सबका चूर्ण करके कल्क वनायः 
उक्त काथ जलमें घोलऋर क्रमसे थोड़ा थोड़ा मीठा छोड़, 5।।- 
धावेके फूल, 51 जगल मिलाकर सन्धानार्थ रख दें । 

मात्रा २ तोलासे ४ तोला तक भोजनके पश्चात्‌ । 

गुण--परिणाम झूल, आध्मान, गुल्म, उदावर्ते, यक्त वृद्धि, 


~ कच्छ, Q जि हि 
शीह्वा-वद्धि) मृतु करके, सुगी, अरा, उद्रङ्मि, | चुखकमि १? १ 
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-मन्दाग्ति, अश्मरी, जीणज्वर, रक्तपित्तमें लाभदायी है । अच्छारक्त 
द्धक व पाण्डुरोग नाशक है। इसके सेवनसे वर्ण, अग्नि, धातु, 
तेजव, बीयकी वृद्धि होती है । 
कपासारिष्ट ( पं० घनानन्दजी पन्त )। 
कपासकी जड़ 5३, वांसकी जड़ 5२ सौभाजन 5१॥ चित्रक 
` मूल 5१॥, अशोक छाल 5१॥ दशमूल 5१॥ जल २।५ अवशेष ॥5५ 
प्रक्षेप-गुलवावूना 5१, घावा 51, लोध, गुगुल, एलवा, देवदास, 
* पुनननेवा, जटामांसी, दारुहल्दी, सदंचीनी, चन्दन दोनों, प्रत्येक 
१० तोला, द्राक्षा 5२॥, मधु 5५, चीनी 5१० सेर, किण्व 5 
सन्धान करे । 
लाभ--असूतकालमें गर्भाशय सङ्कोचनार्थसर्वोत्तम चीज है । 
“मात्रा २ तोला । 
कूष्माण्डासव ( गदनिग्रह ) | 
पेठेका पानी १६ सेर, खाँड 5८ सेर, जगळ 51 । 
त्रिकुटा, लौंग, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, नागकेसर, जाय- 
फल, सर्दंचीनी, जावित्री, प्रियंगु, केथापका हुआ फल, कूडाछाल, 
-गोखरू सत्तगिलोय, भारंगी, बज्ञाबीज, हाउवेर, सुपारी, देवदार, 
' धावाफूळ, मोथा, कच्था, चित्रक, त्रिफला, रास्ना, मुलहटी, ठुम्बरू, 
नागकेसर, पीपरामूल, अजमोद, कलोंजी, भजवायन, कायफल, 
'तोखाखीर, अकरकरा. उटंगन, कैथा वृक्षकी छाल, सोया, गजपीपल, 
लसोढ़ा, इन्द्रजव, तालमखाना, कचूर, मोचरस, कसेरू, सहदेवी, 
चिरायता, चव्य, स्प्रका, पद्माख, दोनों हल्दी, धनिया, देवदाली, 
“विदारीकन्द, प्रत्येक १ तोला सबका चूर्णकर कल्क वनाय पेठा 
जलमें घोळ दें और 5? सेर धावेके फूल छोड़ कर सन्धान करें । 
मात्रा २ तोलासे५- हेला अकर) Foundation Trust, Delhi . 
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शुण--धातु क्षय, मन्दाग्नि, प्रमेह, पाण्डु, बवासीर, संग्रहणी, 
छीहा बृद्धि, उदर रोग, भगन्दर, आमवात, रक्तपित्त, श्लेष्प्वृद्धि,. 
रक्तविकार, वातव्याधि, मेदोबृद्धि आदिमे लाभ करता है ! 
रक्तपित्त व रक्तोशमें भी फायदा करता है । 


( २ ) कूष्माण्डासव ( योगचिन्तामणि ) | 


पेठेका रस 5१५ सेर, वेरीकी छाल 5॥, कसेला, कसेली 
( यह पःज्ञावमें इसी नामसे मिल जाती हैं ) धावेकेफूल, हाऊवेर- 
प्रत्येक १० तोला, त्रिफला, काकड़ासिंगी, भारंगी, पुष्कर मूल: 
मूसलीकाली, कोंचबीज, शीतलचीनी, बन्सलोचन, मुलहठी, 
मोचरस, मोथा, पीपलामूल, अष्टवग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, 
नागकेसर,विडंग, त्रिकुटा, चित्रक, केसर, जावित्री, लौंग, अकरकरा, . 
जायफल, दशमूल, लालचन्द्न, कायफल, रेणुका, कचर, कुटकी, 
प्रत्येक पांच तोला । बांसा, कुलंजन, अजमोद्‌, असगन्ध, चव्य 
माजूफल, सतावर, लोह भस्म, जिमीकन्द्‌, तेजबल, तालोसपत्र, 
चिकनी सुपारी, प्रत्येक १ तोला। सबका चूर्णकर कल्क बनाय पेठेके : 
रसमें मिलाकर थोड़ी थोड़ी खाँड डाळते हुए 5८ सेर खाँड: 
डालें । (| जगल मिलाकर सन्धान करे । 

मात्रा ४-५ तोला । 

गुण्‌ खांसी, दमा, हृदयरोग, पाण्डु, सिल, उरःक्षत, क्षय, . 
गुल्म, उदररोग, संप्रहणी, बवासीर मूत्रक्रच्छ, पथरी, प्रमेह, 
शोथ, अतिसारमें लाभकारी है । मल शोधक तथा बल वद्धेक है ।. 


खदिरासव ( गदनिग्रह )। 
खदिर छाल 2८१. बुववार त बिफल? |, दारुहल्दीः 
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'5१॥ बावची 511 । जल २३ मन काथ शेष ३० सेर । शहद 
5१० सेर, खाँड 5५ सेर । 
प्रक्षेप--धावेके फूल 5१, सदेचीनी, लोंग, इलायची, जायफळ, 
-दालचीनी, केसर, मिर्च, तेजपत्र, प्रत्येक पांच तोला, किएव 5 
सन्धान करें । 
मात्रा--२ तो० से ४ तोला तक । 
गुण--समस्त प्रकारके कुष्ट, पाण्डु, हृदयरोग, खांसी, 
इद्रकृमि, उदरप्रन्थि, गुल्म, प्रीहावृद्धि, यक्कतवृद्धिमें लाभ 
करता है, विशेष करके कुष्ठके लिये हितकर है। 
(२ ) खदिरासव ( गदनिग्रह ) । 
खदिर छाल 5६। सेर, . जल १।5 मन, अवशेष १५ सेर । 
शहद 5७॥ सेर । 
प्रक्षे--त्रिकडु, त्रिफला; पिरडखजूर, दारुहर्दी, बावची 
गिलोय, विडंग, प्रत्येक ५ तोला, घावेके फूल $।।=- । जगल्ल 5 
सवका सन्धान कर । पश्चात्‌ छान करके कस्तूरी १ माशा, कपूर 
= माशे मिला दें । 
मात्रा २३ तोला । 
शुण-यह आसव गहित्कुप्ट तकमें लाभ दायी है। इसे 
प्रत्यक कुछ सम्वन्धी या उपदंश सम्बन्धी रक्त विकारमें देना 
“चाहिये । 
खजुरासव ( योगरत्नाकर ) । 
पिण्डखजूर 5८ सेर | जळ ॥5। जब १५ सेर जल रहे 
उतार छान छ, इसम हाऊवेर 51 धावेके फूल 5), जगल 5। मिला- 
कर सन्धान कर । 
मात्रा २-४ तोळा) Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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गुण--क्षय, शोथ, प्रमेह, पाण्डु, कामळा, संग्रहणी, गुल्म, 
तथा ववासीरमें लाभ करता है । 


( २) खजूरासव | 

खजूर, सोथा, आमला, कायफल, मुनक्का, हरड, पाठा, 
भारंगी, कचूर, कुठ, सुगन्धवाला, अजमोद, पीपरामूळ 
युननवा, गोखरू, कायफछ, प्रियंगु, कचूर, मिच, जीरा, हाउवेर 
निसोत, कुटकी, धमासा. हरइ, लाजवन्ती पं चाग, सहदेवो, कुलं जन, 
म्रत्येक पाव भर। सबको १।5 जलमें काथ करें मय काथ 
जल १५ सेर । 

प्रक्षे--बालछड़, इलायची, दालचीनो, तेजपत्र, नागकेसर, 
पीपल, लौंग, जायफल, चन्दन, लोह भस्म. प्रत्येक १० तोडा । 
इन चीजोंका चूण करके कल्क बनाय उक्त काथ जलमें घोल दें । 
धावेके फूल 5॥ खाँड 5७ सेर, जगल 5। सन्धान करें । 

मात्रा--२ तोळासे ४ तोला तक । 

गुण- हैज्ञा, क्षय, हृद्रोग खांसी, विषमज्वर, शोथ. तृषा 
श्वांस, प्रमेह, पाण्डु, हिका, शिरोरोग. अरुच और मन्द्राग्नमें 
लाभ करता है कृशताको दूर कर शरीरको मोटा बनाता है । 

गणडीरासव ( गदनिग्रह )। 

गण्डनीशाक पुष्पसहित 5% त्रिफला 5७11, दशमूल १। सेर 
कूड़ाछाल $॥ सेर, भिलावा, इन्डजो, विडंग, मोथा, प्रत्येक आध 
पात्र । पाठा, सूत्रों, दन्तो, बच, चित्रक प्रत्येक 5 छटांक 
सुनक्का 5१ सेर कःथ जल, प्रथम गएडीरको पांवगुनी जलें 
भिन्न पका लें । चतुर्थाश रहने पर इसे छान कर पात्रमें डाल दें । 


फिर अन्य चीजों शो १॥5 जलमें भिन्न पका, जब २० सेर जल 
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रहे उतार छान पात्रमें डाल दें । फिर इसमें--खांड 5८, शहद 
59 सेर क्रमसे डालें । 
किण्व ७, लोह भस्म 5।, बायविडंग 52, मिचे 52, कल्क: 
करके मिला दें । सन्धान होने पर छान रक्खें । 
मात्रा--२ तोला । 
` _ शुण--शोष, प्रमेह, गुल्म, उदररोग, कृमि, कुष्ट, छीहावृद्धि, 
अश, भगन्दर, शोथ, पाण्डु, ग्रहणी, उदरप्रन्थी, कण्ठमाला' 
गलगणड, विषमज्वर, खांसी, विद्रधि और वातरक्तमें लाभ- 
कारी है । | 
गञ्जनासव ( धन्वन्तरी ) 
गाजर 5५ सेरको 5१० सेर जलमें उबाल कर गळा लें । 
दारचीनी, गुलसुख, तुख्मरेहां, बालछड्, कचर प्रत्येक १५ 
तोला, सोंठ, बादरंजबोया, गावजबां, अवरेशम, शुलगावजबां' 
बहमन दोनों, पोस्त तुरंज, चन्दन, अगर बुरादा १० तोले मस्तगी 
द्‌ तोला, चोपचीनी 5१, हरड़ छिलका 5२॥ इन सबको आठ गुणेः 
जल अथात्‌ १5 मनमें पकाकर चौथाई रहने पर छान लें । बबूछ 
छाल २ सेर खांड 5५ मिलाकर सन्धान करे । 
मात्रा--२ तोला । 
शुण--वाजीकरण, स्तम्भक, वीय वर्द्धक, श्लेष्क व पित्त 
नाशक है । 
णुग्णुलासव ( गदनिग्रह ) । 
त्रिफला 5३॥।, गुग्गुल, दारचीनी, इलायची, पीपरामूल, चव्य, 
चित्रक, अजवायन, त्रिकडु, तालीसपत्र, मोथा, नागकेसर काय- 
फल, प्रत्येक 5 पावभूर | जत !॥5 ततद जल्।२० सेर । 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


आसव-विज्ञान ११३ 


धावाफूल 5१ मुनक्का 5१ पकाया हुआ । खांड़ 5१० सेर जगल 
5। सन्धान करें । 

गुण---उद्ररोग, छीहावृद्धि, उसुस्तम्भ, कामला, पुराना दमा, 
खाँसी, सूजन, भगन्दर, उदर कमि, प्रमेहमें लाभ करती है । 
अग्निदीपन है । 

शुडारिष्ट ( चरक )। 

मजीठ, हल्दी, सुनक्का, खरेटी, लोध, हरड़ प्रत्येक सेर 
सबको १ मन जलमें पकाकर चतुर्थांश रहनेपर छान छे उसमें 
लोहा भस्म 5? सेर, खॉड़ 5% सेर, जगल ऽ सन्धान करें । 
मात्रा २ तोला । 

गुण--पाण्डु, यक्रतीवृद्धि, ड्लीहाबद्धिमें लाभदायो है । 

चन्दनासव ( भेपञ्यरत्नावली ) 

चन्दन सफेद, सुगन्धवाला, मोथा, गम्भारीफल, नीलोफर, 
प्रियंगू , पद्माख, लोध, मजीठ, लालचन्दन, मोथा, चिरायता, 
कुटकी, वटजटा, पीपल, कचूर, पित्तपापड़ा, मुलहठी, रास्ना, 
पटोलपत्र, कचनार छाल, आमकी छाल, मोचरस प्रत्येक पाँच 
तोला मुनक्का 5१ सेर । जल 5२० सेर चतुर्थांश काथजल । 
शहद 5१ खॉड 5२ धावेके फूल 5। जगल 57 सन्धान करें। 
मात्रा २ तोला । 

गुण--शुक्रप्रमेह, लालामेहमें हितकर है । बलबद्धक, पुष्टि- 
कारक तथा हृदयको बढ देनेवाला, सुजाकमें, मूत्रकृच्छुमें फायदा 
करता है । श्लुधावद्धक है । 

चन्दनासव ( आयुर्वेदविज्ञान ) 


चन्दन, देवदारु, चीड वुरादा, दारुहस्दी, हल्दी, निसोत, 
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चित्रक, अंगर, आवळा, चमेलीपुष्प, सतावर, पापाणभेद्‌, वासा- 
छाल, अनन्तमूलदौन, लक्ष्मणाकी जड़, नगन्दवावरी, वरुणछाल, 
प्रत्येक पाँच तोला । मुनक्का 5१। सेर । जल 5२० चतुथाँश 
अवशेष काथ । घातकी पुष्प $॥ खाँड 5२ सेर, शहद 5१ सेर, 
जगल 5” सन्धान करें । मात्रा २ तोला । 

गुण--वीयं, रज, तथा मूत्रके दोषोंको हटाता है १८ 
प्रकारके प्रमेहको दूर करता है । मूत्रकृच्छ, सुजाक, अइमरी, 
मूत्राधात, अन्त्रवृद्धि, पाण्डु रोग, कामला, हलीमक, खाँछी, श्वास, 
कुष्ट, अग्निमांद्य, अरुचिमें लाभदायी है । 

चविकासव ( गदनिग्रह ) 

चव्य (मोटा पीपरामूछ या मरिचमूल डालें) 5३८ 
चित्रक 5१॥- हिंगुपत्री, पोहकरमूल, वच, हाऊवेर, कचूर, 
पटोळमूल, त्रिफला, अजवायन, कूड़ाछाल, इन्द्रायणमूल, धनियाँ, 
रासना, दन्ती, प्रत्येक दस छटाँक, विडंग, मोथा, मजीठ, देवदारु, 
त्रिकुटा प्रत्येक पाँच छटांक। सबको ३5 मन जलमें पकावे 
अवशेष काथ १ मन। 

प्रशेप--खाँड २० सेर, धातकी पुष्प 5१॥ सेर, इलायची, 
दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर प्रत्येक दस तोला । लौंग, त्रिकुटा, 
सीतलचीनी प्रत्येक ५ तोला सबका चूर्ण कर कल्क वनाय 
सन्धानार्थ डाल दें । किएव 5॥ खांड क्रमसे छोड़ें। मात्रा २ तोला । 

गुण--गुल्म, उदरमन्थी प्रत्येक प्रमेह, जुकाम, क्षय, कास, 
अष्टीला, वातरक्त, अन्त्रवृद्धि तथा समस्त उदर रोगोंमें लाभदायी है । 


चन्द्रहास आसव ( रामविनोद्‌ ) 
जायफल, ले]ह,लारुडी,छोदी/7न्सत्री/०औषलवड़ी, दाल- 
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चीनी, सदेचीनी, कंकोलमिचे, भिचे काली, छोटीपीपल, उटंगन, 
अकरकरा, धनियाँ, हाउवेर, ल्हिसोढा, अजमोद्‌, चब्य, सोंठ, 
कचूर, चन्दन दोनों पोस्तका छिलका, कोंचबीज प्रत्येक ५ तोला । 

त्रिफला, देवदारु, जामुनकी गुठली, ववूछकी छाल, कसेला, 
कसली ( पंजाबमें प्रसिद्ध हँ) सोचरस, जीरादोनों, भारंगी 
गिलोय, सूसलीकाली, सूसलीस्वेत, वंशलोचन, मस्तगी, 
कुलंजन, संभाळूबीज, वायविडंग, शंखपुष्पी, कपूरकचरी, सौंफ, 
नागकेसर, पोहकरमूल, तगर, पद्माख, त्रायमाण, जवासा, धमासा 
कटेलीदोनों, मूर्वा, भूफली, माजूफल, समुद्रसोख, कायफल, 
सिंघाड़े, गोखरू, घावेके फूल, माई, पाखाणभेद, निसोत, ऐरण्डमूल, 
विजञयसार, भांग, असगन्ध, प्रियंगू , मोथा, वांसा, गंगेरन, लोध 
प्रत्येक २ तोला । सबको बारीक कूटकर चौगुने गरम जलमें 
रात्रीको भिगो दें, सुबह सलकर उस जलको निकाल लें फिर 
अगले दिग दूना जल डालकर फिर भाँगा रहने दें दूसरे दिन 
उसे भी मलकर छान जल निकाल लं। अवशेषको १६ सेर, 
जलमें डालकर काथ करें जब 5५ अवशेष रहे उतार छानकर तीनों 
जलोंको एकत्र कर दें । 

प्रक्षेप--गिरी बादाम 5१ सेर, मुनका 5१ सेर, किसमिस 
5२ सेर, छहारे 5१ सेर, खाँड 5१० सेर, वेरके जड़की 
छाल कुटी हुईं 5२ सेर, आमकी छाल 5१ सेर, युनक्का, 
किसमिस और छुहारेको ढुगुने जलमें उबाल लें । जब 
मुनक्का गल जॉय जल आधा रह जाय उतार मथकर काथमें 
मिला दें । वेरीकी छाळ, आमकी छाल कूटकर डालें, गिरी बादाम 
लकर पीसकर उसका दूध निकालकर मिलावें । जगल 5] सेर, 


डालकर सन्धान क्रें । सन्धानके पश्चात्‌ इसका अक छोचना 
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लिखा है । किन्तु अक न खींचकर इसी तरह छानकर उपयोगमें 


छावें तो बहुत लाभ करता है। जब छान लें तो इसमें निम्नलिखित 
चीजें और मिला दें, कस्तूरी छः माशे, भीमसेनी कपूर ६ मारो 
भस्में घुलती नहीं इसलिए न डाली जाकर इसके साथ खावें । 
मात्रा २-४ तोला तक 

गुण--भूख लगती है। अरुचि नष्ट करती है, बलवद्धक 
नपुंसकता दूर करता है, स्तम्भन कर्ता, वाजोकरण, दोनों प्रकारकी 
बवासीर, कुष्ट, रक्तपित्त, गलरोग, जलोदर, छोहावृद्धि, यक्कतवृद्धि, 
पथरी, वायगोला, गठिया, आदिमें लाभदायी है। समस्त 
ज्वर व सन्निपातमें देनेसे लाभ होता है । 

चित्तचन्दिरासव ( सिद्धभेपञ्यमणिमाला ) 

मोथा, मिच, चव्य, चित्रक, हरदी, दारुहरदी, पीपल, वायविडंग, 
आंवला, खस, शिलापुष्प, सुपारी, लोध, चण्डाली कन्द्‌, कुटकी, 
चन्दन, तगर, वालछड़, दालचीनी, गोंदनीम, नागकेसर प्रत्येक 
५ तोला धावेके फूल सुनका $३। जळ 5२४ अवशेष जल 
४८ संर खाँड (४ सर क्रमसे डाले । जगल 5८ डालकर सन्धान 
करें । मात्रा २ तोला । 


गुण खांसी, दमा, क्षय, मन्दाग्नि, पर लाभ करता है 
व्जको दूर करता है । 


चित्रकाद्यारिष्ट ( गदनिग्रह ) 


चित्रक, त्रिफला, पाठा, चव्य पीपरामूल, विडंग, देवदार 
यत्यक पाव भर, कुठ, भिलावा, एलवालुक, वच, मिर्च, पीपल 
डुटकों, इन्द्रयव, मोथा, प्रत्येक तीन छटांक । सबका चूर्ण करके 
॥२ सर जलम ऋत्ष-करें, 549, पसेरुपनज्ञ।व्हे।छत्तालें।। 
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प्रक्षेप--चव्य, चित्रक, पीपरामूल, त्रिफला, निकुटा प्रत्येक 
५ तोला । इनका चूर्ण कर कल्क वनाय काथमें भिंगो दे । खांड 
5४ सेर शहद (१ धावेके फूल 5 जगल 5८ सन्धान करें । 
मात्रा-”२ तोला । ॥ 

गुण--म्रहणी, पाण्डु, उदररोग, छोहा, गुल्म, शोथ, ववा- 
सीरमें लाभदायी है । अग्नि वद्धक सोत शोधक है । 

जीरकाद्यारिष्ठ ( भेपज्यरत्नावलो ) 

सफेद जीरा 5? २॥ सेर कूटकर्‌ डेढ़ मन जलमें पकावें 
जब २० सेर जल रहे उतार कर छान लें । 

प्रक्षेप-जायफल, मोथा, इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, 
अजवायन, कंकोलमिचे, लौंग प्रत्येक ५ तोला सबको कूट कल्क 
करके डालें । घाबेके फूल (१ खांड ११० सोंठ १< जगल 5 
'मिलाकर सन्धानकरें । मात्रा २ तोला । 

गुण ¬ प्रसूतिकारोग, संग्रहणी, अपच्यदोष, अग्निमान्द्य पर 
लाभकारी है । 

` ताम्बूलासव ( गदनिग्रह ) 

पान बंगला 5५ सेर कच्था )॥> सुपारी 12. धावेके 
“कूळ १॥ कंकोलमिर्चे, पीपल, दस २ तोला त्रिफला, जायफळ, 
इलायची, लौंग प्रत्येक ५ तोला घावा और कत्त्थाको छोड़कर 
सबको बारीक पीसलैँ और इनका कल्क बनाकर 5१५ सेर गरम 
-जलमें भिगो दें। फिर उसमें धावाफूल व कच्था, तगर 5। 
जगळ व थोड़ा २ करके ९८ खाँड डाल कर सन्धान कर लें । 
मात्रा २ तोला । 

ee -९-. जै £ 
गुण--श्लेष्म रोग व अशेमें लाभकारी है. बल, वीर्य उत्पन्न 
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त्रायमाणासव ( गदनिग्रह ) 
त्रायमाण, कायफल, दन्तीमूल, पोहकरमूल, धयांसा, अन 


वृक्तकी छाल, बड़ीकटेली, पीपरामूल, आमला, वायविडंग, 


भारंगी, मकोय, एलवालुक, हरड़, कचूर, इन्द्रायण, प्रत्येक 
आधासेर; जल १॥ मन अवशेष {२० सेर । 

प्रक्षे--पीपल 5। इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर 
प्रत्येक १० तोला घावेके फूल 5१ खांड 5१० सेर जगल $। 
सन्धान करें| मात्रा २ तोला । 

रुण खांसी, दमा, पाण्डु, हृदयरोग, गुल्म, अशे, सन्नि- 
पातमें तथा अन्यञ्वरोंमें लाभदायी है । 


त्रिफलाद्यारिष्ट ( गदनिग्रह ) 

त्रिफला, चित्रक, पीपळ, अजवायन, विडंग, लोहभस्म प्रत्येक 
पाव भर | लोह भस्मको छोड़कर सबका चूणं कर १६ सेर 
जलमें काथ करे जब (५ सेर जळ रहे छानलें । पश्चात्‌ लोह 
मिलाव । शहद $॥ खांड $२॥ जगल 5~ सन्धान करें । 
मात्रा २ तोला । 

गुण--हृदरोग, पाण्डु, शोथ, एीहा भ्रम, अरुचि, खांसी, 
श्वांस और कुष्ठमें लाम करता है । 


दन्त्यारिष्ट ( बंगसेन ) 
दन्ती, चित्रक, त्रिफला, दशमूळ, प्रत्येक ५ तोला सबको 


१६ सेर जलमें पकाव ५ सेर रहे उतार छानलें । खांड $२॥. 


जगल 5 सन्धानकरें । मात्रा २-४ तोलातक । 
गुण--श्रश, संग्रहणी, पाण्डु, विष्टम्भतांमें, लाभदायी है । 
अपान वायु सारणु'कस्त/हैवव्श्रग्हिगदीचंक' हैणप्सविंधद्धेक है । 
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दशमूलारिष्ट ( शाङ्गधर, गदनिग्रह ) 


दशमूल प्रत्येक पाँच 5।- छटाँक चित्रक, पुष्करमूल प्रत्येक 
5१॥~ लोध, गिलोय प्रत्येक 5१। सेर, धावेके फूल 5१ सेर, 
धमासा 5॥।, कत्या, विजयसार, ह्रड, प्रत्येक $॥ कुठ, मजीठ 
देवदारू, वायविडंग, सुळहटी, भारंगी, पकाकेथा, बहेड़ा, पुननंवा- 
चव्य, जटामासी, प्रियंगू , अनन्तमूल, कालाजीरा, निसोत, रेणुका, 
रास्ना, पीपल, सुपारी, कचूर, हरदी, सौंफ, पद्माख, नागकेसर, 
मोथा, इन्द्रजव, काकड़ासिंगी, जीवक, ऋषभक्‌ , मेदा, महामेदा, 
काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि प्रत्येक दस तोला। काथ- 
जल २5 मन अवशेष २५ सेर । 

्रचषेप-सुनकका 5४ का भिन्न काथ करें, गळ जानेपर मिलावे । 
खांड ५१२ सेर शहद 5२ धावेके फूल 5१॥ कंकोलमिच, 
सुगन्धवाला, चन्दन, जायफल, लौंग, दालचीनी, इन्नायची, तेजपत्र, 
नागकेसर, पीपल प्रत्येक दस तोला सबको कूटकर कल्क बनाय 
काथजछमें मिला दें और इसमें $। जगल मिलाकर तीन सेर 
खाँड डालकर सन्धान उठाते चले जाँय। अन्तमें जब छान 
लें तो उस आसत्रमें ५। मारो कस्तूरी पीसकर सारे आसवमें 
मिला दें । मात्रा २ तोला भोजनके बाद । 


गुण--प्रसूता ख्मियोंको जब आवल रह जाय या प्रसूतकाल- 
में उवर हो, बदनमें दद, अरुचि बनी रहै । रक्तश्राव खुलकर न 
हुआ हो तो इसके देनेसे विशेष लाभ होता है । उदरविकार, पेट- 
शूल, दर्द, अध्मान, मन्दाग्नि, आदिमें अच्छा काम करता है। इससे 
भिन्न अतिसार, संग्रहणी, श्वास, खाँसी, भगन्दर, वायगोला, 


न्य, वसन, पाण्डु, कामला, कुछ, बवासीर, मूत्रशकरा, पथरी, 
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मृत्रकच्छ आदिमे लाभदायी हे । धातुक्तयको दूर करता है । 


धत्वदोष इसके सेवनसे निवृत्त होता है वलवद्धक व वीयंबद्धक है । 
दशमूलारिष्ट ( सुश्रुत ) 
दशमूल, दन्ती, चित्रक, और हरड़ प्रत्येक 5१ सेर । जल 
२। मन । काथ करें जव २० सेर जल रहे उतारकर छान लें । 
5१० सेर खाँड, $॥ जगल मिलाय सन्धानार्थ रख दें । खाँड 
क्रमसे डालें । मात्रा २ तोला । 
गुण--अश, संग्रहणी, पाण्डु, उदावत्ते, अरुचिमें लाभदायी है। 
दशमूलासव ( बंगसेन ) 
दशामल, हल्दी, जीवक, ऋषभक, चित्रक, प्रत्येक $~ छटांक। 
सबको कूटकर १९ मन जलमें पका १० सेर रहनेपर उतार- 
कर छान लें । 
प्रचप--खाँड 5४ सेर, शहद (१ सेर, प्रियंगू मजीठ, विडंग, 
सुळहठी, पीपल, छोध सवका कल्क बनाकर मिलावें । आध पाव 
जगल डालकर सन्धान कर । मात्रा २ तोला । 
गुण--अग्निवद्धक और रक्तपित्तनाशक्र है । अध्मान, 
कफवृद्धि, हृदयरोग, पाण्डु और सवांग पीडामें लाभदायी है । 
दुरालभारिष्ट ( गदनिग्रह ) 
धमासा $२ सेर, चित्रक, वांसा, हरड़, आमला, सोंठ, पाठा, 
दन्ता परत्यक वीस तोला । जल 5३२ सेर, अवशेष १८ सेर रहे तो 
खाड 5४ सर, जगल 5= डालकर सन्धान करें । मात्रा २ तोला । 
शुण--अशं, संग्रहणी, उदावत्त, अरुचि, मलावरोध, 
अपानवायु अवरोध, उद्वारावरोध, मन्दाग्नि, पाण्डु व ह्ृदरोगमें 
लाभदायी है । Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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(२ ) दुरालभासव ( चरक ) 

धमासा (९ सेर, आमला $१ सेर, चित्रक, दन्ती प्रत्येक 
१ तोला । हरड़ $६।, जल २९ मन । अवशेष काथ २५ सेर । 

प्रक्षे--खांड 5१० सेर, शहद 5२॥ सेर, प्रियंगू , पीपल, 
'विडंग प्रत्येक 5] सबका कल्क करके मिलाकर किण्व 5 डालकर 
सन्धान करें । सात्रा २ तोला । 

शुण--विष्टव्धता, अर्श, संग्रहणी, पाण्डु, कुछ, विशं, 
प्रमेह और रक्तपित्तमें लाभकारी है । स्वर ब वर्णप्रद है । शलेष्क 
नाशक है । 

देवदार्वासब ( गदनिग्रह ) 

देबदार 5३८, वांसामूल छाल 5१। सेर,इन्द्रजौ, दन्ती, मजीठ, 
तगर, हल्दी, दारहर्दी रास्ना, मोथा, सिरसछाल, विडंग, खदिर" 
'छाळ, अजुनछाळ, प्रत्येक 5 छटाँक । गिलोय, चित्रक, चन्दन, 
अजवायन, मांसरोहणी, कूड़ाछाल प्र्येक $7 छटाँक् जल 
२॥३ मन । अवशेष काथ ३० सेर । 

प्रक्षेप-शहद 5१५ सेर, इलायचो, दालचीनो, तेजपत्र, त्रिकडु, 
नागकेसर, प्रियंगू प्रत्येक ५ तोळा । सबका कल्क करे । धावेके 
फूल 5१ सेर जगल 5 डाळ सबको मिलाकर सन्धान क्रे । 
मात्रा २ तोला। 

गुण--प्रमेह, मूत्रक्च्छ, वायुरोग, संग्रहणी ओर अशामें 
-लाभकारो है । ९ 
दाक्षासव ( द्राच्चारिष्ट, शाङ्गधर ) 

काला मुनक्का 561 जळ १5 मनमें पकावे । जब १५ सेर 
:शेष रहे उतारलेँ । 


~ ०० शं ts नी 
प्रक्षेप--कंकोलमिचे, लौंग, जायफल, मिर्च, दालचीनी, 
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इलायची, तेजपत्र, नागकेशर, पीपल, चित्रक, चव्य, पीपराभूल, 
विडंग, प्रियंगू प्रत्येक ५ तोला । सबका कल्क करै। धावेके फूल 5 


खांड 5६ शहद 5१॥ जगल डालकर सन्धान करें। जब 


द्राक्षाका मीठा विलीन होजाय तो फिर शहद डाले । शहदका 
मीठा विलीन होजाय तो फिर आधी खांड डालें । इस तरह सारा 
मीठा डालकर सन्धान समाप्त दोनेपर छान छे । 

मात्रा २-४ तोला भोजनोपरान्त । 

गुण--पहणी, अर्श, उदावत्ते, रक्तपित्त, उद्रकृमि, कुष्ट, 


त्रण, नेत्ररोग, शिरोरोग, गलरोग, ज्वर, पान्डु, कामलामें लाभदायी 


है । वलव अग्नि और वीर्यवद्धक है । 
द्राक्तासव ( ब्रृहद्योगतरंगनी ) 

किसमिस या दाख छोटी 5६। जल १। मन अवशेष १५ सेर 

पक्षेप-चतुर्जात, त्रिङुटा, पीपरामूल, लौंग, चव्य, चित्रक प्रत्येक 
५ तोला धावेके फूल 5। जगल 5। खांड 5६ शहद 5१॥ उपरोक्त 
विधिसे सन्धान करें । मात्रा २-४ तोला । 

गुण--क्षय, कास, श्वांस, जीणेज्वर, शोथ, उरःक्षत तथा 
हृदयकी निवंळता, स्नायविक निवंळतामें अच्छा लाभकारी है । 

क्षुधावद्धक, वमन, अजीर्ण नाशक है । 

धान्यकारिष्ट ( गदनिग्रह ) 

धनियां, खस, मोथा, निम्बद्दाल प्रत्येक पाव भर पद्माख 5। 
कुछ 5। गिलोय 5१ सेर त्रिफला 5१ जल १५ मन अवशेष: 
5१० सेर । 

प्रक्षेप--दारुहल्दी चूर्णं ऽ धातकी पुष्प 3॥ शहृद 5५ सेर, 
किएब 5 सन्धान करें । मात्रा २ तोला । 

गुण--प्रत्येक्रप्रक्रारक्े ञनरोमेंम्ह्लकाळपायोन, छने हें । 
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धात्र्यारिष्ट ( गदनिग्रह ) 
आँवले पके हरेका रस 5५ सेर, पीपल छोटीका चूर्ण $॥ सेर्‌, 
खांड $२॥ किण्व 5। सन्धान करें । मात्रा २ तोला । 
गुण--कामला, पाण्डु, हृदरोग, वातरक्त, विषमज्वर, खांसी, 
हिचकी, अरुचि और श्वांस रोगमें लाभदायी है । 


नारिकेलासव ( गदनिग्रह ) 

कच्चे नारियल फलका पानी 5३२ सेर इखका रस 5१६ सेर 
शारम्रळी फूलोंका रस 5२ दशमूलका काथ 5२ चतुर्जात पाव २ 
भर चन्दन, लोंग पांच २ तोला धावेके फूल 5१ किण्व 57 
सबका प्रथम सन्धान कर । पश्चात्‌ इसमें 5८ सेर खांड क्रमसे 
डालकर सन्धान करते रहें, पश्चात्‌ छाननेके निम्नलिखित चीजे 
और मिळादें कस्तूरी ६ मारो केशर ५ तोला। इस चीजोंको 
जलमें पीसकरके मिलावें । मात्रा १ तोलासे २ तोला तक। 

गुण--इसके सेवनसे नपुंसकता दूर होती है, बुढ़ापा दूर. 
होकर पुनः शरीरमै नवजीवन शक्ति आती है । 

पत्राङ्गासब ( भेपज्यरत्रावली ) 
पतंग, खैरछाळ, वांसाछाल, सेंबलके फल, वला, भिळावां, 
नन्तमूलदोनों, गुडहलके फूल, आमकी मांगी, दारुहल्दी, 

चिरायता, पोस्तडोडा ( फल ), जोरा स्वेत, लोहभस्म, रसौत, 
वेळछाळ, भॉगरा, दालचीनी, केसर, लॉग, प्रत्येक ५ तोळा सबका 
चूर्ण करके ( केसरको भिन्न रखलें पश्चात्‌ डाल) सबका 5१५ संर 
जलमें क्वाथ करें ५५ सेर रहे उतार छान ळें । मुनक्का 5१ सरको 
5४ सेर जलमें भिन्न उबाळकर 5२ सेर जल रहे-मलकर उसी 
क्वाथसें मिल्‌, घावेके फूल $॥ किणव ऽ पाव डालकर 
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सन्धान करें जब मुनक्का मीठा विलीन होजाय तो दोवार करके 
5२ सर शहद डालद्‌ । जव यह भी विलोन होजाय तो 5२ सेर 
खाड डाल । पश्चात्‌ छानकर केसर पीसकर मिलादें । 

मात्रा १-२ तोला तक । 

शुण--प्रत्येक प्रकारके प्रदरको यह आसव समूल नष्ट कर 
देता है । इससे पित्त, पाण्डु, शोथ ज्वर, मन्दाग्नि तथा अरुचिमें 
लाभ होता है । 

पार्थाद्यारिष्ट ( भैपज्यरत्नावली ) 

अजुंनको छाछ 5६। मुनक्का 5३ महुआके फळ 5१ 
सबका २5 मन जलमें काथ करें जव 5३० सेर जळ रहे 
उत्तार छान लें । 

१च्प-खाड 5१५ सेर धावेके फूल 5१ किण्व 5 डालकर 
"सन्धान कर । मात्रा २-४ तोला । 

गुण यह आसव हृदयके, फेफड़ेके समस्त रोगोंमें लाभ- 
'दायी है । 

पिण्डासाव ( चरक ) 

पीपलका चूण, बहेड़ेका चणे एक एक सेर इनको 5१ ६ सेर 
जलम पकाव जव ४ सेर रहे छानळे । इसमें 5२ खांड 5” जगल 
चार वार करक डाळ सन्धान क्रम पूरा कर । मात्रा १ तोला । 

युण-श्वुवावद्धक, कांस, इवांसमें अत्यन्त लाभदायी है । 
तथा पट फफड़े व गला सम्बन्धी रोगोंमें बहुत फायदा करता है । 


पपेटाच्यारिष्ट ( भेपञ्यरत्नावली ) 


पित्तपापड़ा 5५ जल 5३० सेर काथ करें । अवशेष काथ 
5१० सेर । Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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प्रक्षेप--गिलोय, मोथा, दारुहल्दी, देवदारु, कटेली, घमांसा, 
चव्य, चित्रक, त्रिकुटा, विडंग प्रत्येक ५ तोला कल्क करके मिला 
दें । घावेके फूल 31 खांड 5५ सेर जगल 52 सन्धान करें । 
मात्रा २-४ तोला । 

रुण--प्रत्येक प्रकारके विषसञ्चर, पाण्डु, कावला, उद्ररोंग, 
सष्टीला, एीहा-बृद्धि तथा शोथमें लाभकारी है 

| पेप्पलीयूलाबारिए ( गदनिग्रह ) 

पीपरामूल, काकडाश्रंगी, कटेली बडी, पाखाणवेद, पाटला, 
देवदास, गोखरु, हरड़ प्रत्येक एक सेर वेरीकी छाल 5४ सेर,. 
चित्रक, दन्ती प्रत्येक 5१॥- जळ २॥5 अवशेष 5३० सेर । 
मुनक्का 5१ सेर । 

प्रक्षेप-- प्रियंगू , पीपल, लोध, एलवाछुक सुपारी, सोया- 
निम्बछाल, गजपीपल, देवदास प्रत्येक ५ तोला कल्क करके डाले. 
कत्था 5। खाड 5१० सेर शहद 5४ सेर जगल 5८ सन्धान करें 

मात्रा २ तोछा । 

गुण--क्षय, खांसी, ज्वर, छीहा, यक्ततवृद्धि, कुष्ठ गुल्म 

| अग्निमान्द्य, श्वेत्रकुष्ठ, अश्मरी, उददे, विद्रधि, अन्त्रविद्रधि, वृद्धि, 
पाण्डु, उद्ररोग, स्तनविकार, नाड़ीब्रण, रक्तविकार, फोड़ा, फुन्सी,- 
वीर्येबिकार अपस्मारमें लाभदायी है । 
पिप्पलासव ( शाङ्गेधर ) 

पीपल, लोध, मिच, पाठा, ऑवला, एलावाछुक, चव्य, 

चित्रक, विडंग, सुपारी, खस, चन्दन, मोथा, प्रियंगू , हरदी, 
रौफ, हरफरी, पेलब, तेजपत्र, दारचीनी, कुठ, तगर, नागकेसर 

एलवालुक, लौंग, वालछड़, इलायची त्येक ५ तोला सबका चूणंकर 


5४ सर जलम्‌ (गोठे, फिर सुबह मूलक हास, फिर 5४ सेर 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


१२६ आसव-विज्ञान 


° 


गरम जलमें भिगोय मलकर छानलें । पश्चात्‌ अवशेषमें 5१६ सेर 
जल डालकर काथ करें 5४ सेर रहे उतार लें । 

प्रकेफ--धावेकेफूल 5। जगल आधपाव मुनक्का 5१ सेर, 
इसका काथ करके डालें । सन्धान करें, जब मुनक्काका मीठा 
"विलीन होजाय क्रमसे 5५ सेर खांड डालकर सन्धान पूरा करें । 
मात्रा २ तोला । 

गुण--क्षय, गुल्म, संग्रहणी, पाण्डु, उद्ररोग, कशता, 
-अरुचि, ज्वर और अशमें लाभदायी है । 


पील्वासव ( गदनिग्रह ) 


पीलूके पके फलोंका रस 15 मुनक्का 5१ खजूर 5? सेर 
इन दोनोंके काथका जल । आंवला, पाठा, अतीस, धमासा, मुश्क- 
वेद, त्रिकुटा, दालचीनी, इलायची, सीतलचीनी, स्प्रका, वेर, लौंग 
पीपरामूळ चित्रक, वायबिडंग प्रत्येक ५ तोला । सबका चर्ण करके 
उष्ण जल 59 संरमं भिगोदें सुबह मछकर छानलें । फिर 
5२ सेर, जल डालकर भिगोदें और अगले दिन छान लें । पश्चात. 
इसको 5१ सेर जल डालकर काथ करें । 5२ सेर रहे उतार छान 
"सबको एकत्रकर 51 जगल डालकर सन्धानाथ रखदें । जब मीठा 
विलीन होजाय तो 5१० सेर खांड ऋमसे डालकर सन्धान पूरा 
कर । पश्चात्‌ छान रक्खं । मात्रा २-४ तोळा तक । 
गुण--अश, तिल्ली, गुल्म, उद्ररोग, मन्दाग्निमें लाभदायी 
: है अग्निवर्धक है । 


(२) पील्वासव ( गदनिग्रह ) 
इसी पीठू ज्यसबनें भपको;वयर्जूर, पाठा) ऐसंङकीन्झंद) मुलहठी 


` व्र 
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थमासा, सुनक्का, बेरकीछाल, चित्रक, सौंफ, त्रिकुटा, लौंग, 
दालचीनी, लोध, दन्ती । पाँच २ तोला है । 

मात्रा और गुण एकही हैं हैं । 

पुनर्नवांसव ( गदनिग्रह ) 

दोनो पुननेवां, पाठा, दन्ती, गिलोय, चित्रक प्रत्येक 5? सेर, 
कंटकारी 5१॥ सेर जल १॥ सन काथ अवशेष २० सेर । 

प्रक्ञेप---चतुजात, मिच, सुगन्धवाला प्रत्येक १० तोला कल्क 
करके मिलावें। शहद 5१ खांड 5१० सेर जगल 5। मिलाकर 
सन्धान करें । मात्रा २ तोला-४ तोलातक । 

गुण-हृदरोग, पाण्डु, बहुत बढ़ा शोथ, प्लीहा, भ्रम, अरुचि, 
प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, अश, उद्ररोग, खांसी, श्‍वाँस, संग्रहणी, 
कुष्ट, शाखागतवात, विष्टव्धता, हिका, किलासकुष्ट, हलीमकमें 
लाभदायी है । 

छि अ ~ 
पुनणंवांसव ( भेषज्यरत्नावली ) 

त्रिफला, त्रिकुटा, दारुहल्दी, गोखरु, कटेलीदोनौ वासा 
एरण्ड, कुटकी, बड़ीपीपल, पुनणवां, निम्बहाळ, गिलोय, मूली- 
सूखी, धमासा, पटोळपत्र प्रत्येक आध सेर। जल २5 मन। 
अवशेष २५ सेर 1 

प्रक्षेप--धावेके फूल 5१ सेर, मुनक्का 5१ सेर, उपरोक्त 
काथमें डाल कर पकाले' शहद 5२॥ खांड 5१० सेर, जगल 5। 
सन्धान करें । 

मात्रा २ तोला । 

गुण- प्रत्येक प्रकारकी शोथ, प्लीहा बृद्धि, यकृतवृद्धि, उद्र- 


रोग, अग्नुपित्त, गुल्म तथा प्रत्येक उवरोंमें हितकर है। 
न Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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पुष्करमूलासव ( गदनिग्रह ) 


पुष्करमूल 5३ धमासा 5१॥ त्रिकुटा 5१। धनियाँ 3॥ सँजीठ, 
कुठ, मिर्च, पकाकेथा, देवदारु, विडंग, चव्य, लोध, . पीपरामूल 
गम्भारीफल, खस, रास्ना, भारंगी, मोथा, प्रत्येक १० तोला. जल 

. १॥ मन अवशेष १६ सेर । 

प्रक्षेप--धावेके फूल ७१ खांड 5८। मिर्च, नागकेशर, निप्तोत 
इलायची, दालचीनी, जावत्री प्रत्येक ६ तोला पीपल 5। सबका 
कल्क करके मिला दें । खाँड क्रमसे डालकर सन्धान करें । 

मात्रा २ तोला । 

युण-क्षय, रगो, खांसी, शोथ, गुल्म, भगनद्रमें लाभदायी है / 

पूतिकाद्यारिष्ट ( सुश्रुत ) 

इतकरज, चव्य, चित्रक, देवदारु, सारिवा, दन्ती, त्रिकुटा 

प्रत्येक 5॥ पाव वेरीकी छाल, त्रिफला प्रत्येक सेर लोहदस्म 5 


जल २७ मन, अवशेष 5२४ खांड 5२ सेर जगळ 5 सन्धान करे | 
मात्रा २ तोला । 


युण--ङषठ, प्रमेह, स्थूलता, पाएड तथा शोथमें लाभदायी दै। 
फलाद्यारिष्ट ( गदनिग्रह ) 

दरड, आमला सेर सेर इन्द्रायण फल, कैथका पकाफल, 
पाठा, चित्रक अत्येक दस तोळा । जल २४ सेर, काथ शेष ६ सेर, 
खाँड 5३ सेर जगल 5- सन्धान करे' | मात्रा २ तोला। 

युण-संग्रहणी, क्षय, हृदयरोग, पाण्डु, छीहा, कामला, विषम- 
खवर, मन्दाम्नि, खांसी, गुल्म उदावत में लाभदायक है । विष्टबधता 
को नष्ट करता दै, अपान, नु, सा क कैवअलशोतकही . 
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वबूल्यासव ( भेषञ्यरत्नावली ) 

ववूलकी छाळ 5१२ सेर सबको २15 जलमें पकावे जब 
२२ सेर जळ रहे उतार कर छान 

प्रक्षप--खांड 5१२ संर धावे के फूल 5१ सेर पीपल १० 
तोला लोंग, जावत्री सीतलचीनी चतुजात, मिच, प्रत्येक ५ तोळा 
कल्क करके मिला दें। जगल 5: डाल कर सन्धान करें। 
मात्रा २ तोला । 

` गुण-हक्षय, कुष्ठ, प्रमेह, खाँसी, श्ाँसमें लाभ करता है । 
- वलारिष्ट ( भैषज्यरत्नावली ) 

खरेटी पंचाग, असगन्ध प्रत्येक 5६। सेर जल २5 मनमें 
काथ करें २० रहनेपर उतार छान लें । 

प्रक्षेप--धावेके फूल 5१ सेर सतावर, एरण्डमूल प्रत्येक १० 
तोला । रास्ता, इलायची, प्रसारणी, लौंग, खस, गोखरू, प्रत्येक 
५ तोला । खाँड 5१० सेर जगळ 5। सन्धान कर। मात्रा २ तोल्ला । 

गुण--भयंकर बातव्याधियोंमें अच्छा लाभ करता है। 
अग्निवद्धेक, बल, वीयं, क्रान्तिवद्धक है । 

| बल्लभारिष्ट ( धन्वन्तरी ) 

उसाव 5॥ अनन्तमूल 5१ कटेली $॥ कचनारकी छाळ 
5 इन्द्रायणमूल 5॥ सिरस छाल, मांजीठ, चिरायता, पित्त- 
पापड़ा गिलोय, देवदारु मुण्डी, सरफोंका, बबूलछाल, जवासा, 
बकायनकी छाल प्रत्येक 5 भर १5 जलमें काथ करें । 
१५ सेर जल रहे उतार छान लें । 

प्रक्षेप--कत्था, त्रिफला, कुटकी, उन्नाव, सुनका, निम्बफूल 


महदी प्रत्यक २ ताडन, णाचे Buh Sa 
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धावेके फूल इन्द्रायणमूल, वच, बावची प्रत्येक २॥ तोला खाँड 
5५ सर शहद 5२॥ जगल 5 सन्धान करें । मात्रा २ तोला 
से ५ तोला तक । 

युण--डपदंशजनितरक्तविकार, फोड़ा, फुन्सी, कुष्ट, बाता- 
रक्तमें लाभदायी 

वासारिष्ट ( भेपञ्यरत्नावली ) 

वांसापचांगका स्वरस या वांसापंचांगका वारीक चर्ण 5। लेकर 
5१ सर मद्यमं घोल दं या 5। सेर स्वरस मिलाकर रख ल। 
चूणं डाळ तो ३ दिन वाद छानकर मद्यभिन्न कर लें उसमें 
$| खाड डाले । मात्रा १ माशासे २ माशे तक । 

गुण--खाँसी, दमा, रक्तपित्त, कण्ठरोग, उरक्षत, क्षयमें 
लाभदायी है । 

वासकासव ( गदनिग्रह ) 

वासा पंचांग 5१० सेर जल, १ मन काथ शेष १० सेर । 

प्रक्षप--ककोल मिच, त्रिकुटा, चतुर्जात, सुगन्धवाला प्रत्येक 
५ ताला धावेके फूल 5॥ खाँड 5५ सेर जगळ 5- सन्धान करे । 
मात्रा २ तोला । 


खुग--यहू प्रत्येक प्रकारके शोथमें लाभदायी है । श्वांस 
क्षय, कांसमें भी उपयोग है 
वाजकासव ( गदनिग्रह ) 
विजयसार--5? त्रिफला 5१। मुनक्का 5॥ कच्ची लाख 5॥ 
सबका २४ सेर जलमें काथ करें ६ सेर रहे उतार छान लें । 
अक्षप-पबिकम)तस्मभस)"खुपारी)"दलबीछिक, मुलदटी 
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कुष्ठ, प्रत्यक १॥ तोला कल्क करके डाल । खाँड 5३ सेर शहद 


5१ सेर जगल 57 सन्धान करें । मात्रा २ तोळे । 

गुण--संग्रहणी, पाण्डु, ववासीर, शोथ, गुल्म, मत्रकृच्छ, 
पथरी, प्र मेह, कामला और सन्निपात ज्वरोमें लाभ करता है । 

श्रगराज आसव ( गदनिग्रह ) 

श्रृंगराजका रस ॥ 5 सेर, हरड़ चरण 5॥ 

प्रचञेप---पीपल, जायफल, लोंग, चतुजांत, प्रत्येक १० तोला 
कल्क करके मिला द्‌ । खाँड 5१० सेर जगल 5। सन्धान कर । 
सु २ तोला । 

गुण--धातुक्षय, खाँसी, कृशता, शोषमें लाभदायी है । बल- 
वणका देनेवाला है । ख्रियोंको गर्भाधानकारी है । 


माणड्रारिष्ट ( गदनिग्रह ) 

मण्डूरभस्म 5३ सेर, छोहभस्म 5२ सेर, दोनोंको त्रिफलाके 
जलमें लोह कढ़ाईमें डालकर भिगो दें । और इसे धूपमें रखकर 
हिलाते रहे। जैसे २ लोह उसमें घुछता चला जाय उसे 
एक पात्रमें एकत्र करते चले जायें । पहिले डाला हुआ त्रिफला 
गल जाय तो और त्रिफला तथा जल डाल दें इस तरह 
करते २ जव सारा मण्डर व लोह गल जाय उसमें निम्न- 
लिखित काथ और मिला दें । 

काथद्रव्य--दन्तीमूल, चित्रक दस २ तोला, पीपल, वाय- 
बिडंग २०-२० तोला, त्रिफला एक सेर, बेरकी छोल 5३ सेर, 
सबको 5१ मन जलमें पकाकर जब दस सेर शेष रहे छान लें। 
इन दोनोंको एकत्र करके इसमें 5८ सेर, क्रमसे खाँड तथा 


5 सेर जगल डालकर सन्धान करें । मात्रा १-२ तोला । 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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गुण--यह आसव रारीरके उध्वेशत्रुरोग तथा कटिसे 


नीचेके रोगांमें विशेष लाभदायी है । पाण्डु , उदरक्रमि, बवासीर, 
कोढ़, खाँसी, श्लेष्मविकार तथा शोथमें उपकारी है । 


मध्वा रिष्ट ( चरक ) 

बिडंग 5। , पीपल )॥, वंशलोचन, नागकेसर, मिर्च दसः 
१० तोला । दालचोनी, इलायची, तेजपत्र, कचूर, सुपारी, अतीस 
माथा, रेणुका, एलवालुक, तेजवल, पीपरामूल, चित्रक प्रत्येक 
५ तोला । सबको 5४ जलमें प्रथम भिगोकर हिम निकाले । 
इसी प्रकार दूसरी बार उष्ण जल 6२ सेरमें भिगोकर हिम 
निकालें । फिर इसे 5१६ सेर जलमें पकावें, जव 5४ सेर जल्न 

उतार छान ल । फिर जिस पात्रमें बनाना हो उसमें पोपल्न 
चणे १० तोलाको शहदमें मिलाकर लेप करें यदि चूणको 
उसी तरह प्रक्षेपमं डाल दिया जाय तो वही बात होगी । 
इ५म शहद 5+ सर किण्व 5> डालें । डालकर सन्धान करें । 
मात्रा २ तोला । 


णुण- सन्दाग्निको दूर करता है, विषयाग्निको पूर्व स्थितिमें 
छाता है । इससे भिन्न हृदरोग, पाण्ड संग्रहणी, कुष्ठ, अश. 
ज्वर, शोथ, तथा अन्य वात कफज रोगोंमें लाभकारी है । 

(१) मध्वासव ( चरक ) 

अहुआक कूछ 5१६ सेर, विडंग 5८ सेर, चित्रक 5४ सेर, 
भिळावा 5४ सेर, मजीठ 5॥ सबको २। मन जलमें काथ करें । 
शप ॥॥ रह उतार छान छ इसमें 5॥ किएव डालकर सन्धान 
कर, जव महुआका मीठा विलीन हो जाय तो थोड़ा २ करके 
5८ सर शहद झला mination Trust, Delhi 
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प्रक्षेप--इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, चन्दन, 
खस, पाँच २ तो० कल्क करके डाल । मात्रा २ तोला । 
गुण शोथ; किल्लासकुष्ठ, प्रमेहमें उपकारी है । पाचनशक्ति 
चढ़ाता है, कामोदोपक है, श्लेष्म बृद्धिको रोकता है । उष्णता 
शामक है । 
(२) मध्वासव ( चरक ) 
| देवदारु, प्रत्यक सेर सवको 5१६ सेर जलमें 
'पक्राकर 5८ सेर रहने पर उतार छान लें । 
प्रच्षेप--लोह भस्म 5- त्रिफला, चतुजात, मिच, धत्तर 
पचांग, प्रत्येक २॥ तोला खॉड 5२ सेर शहद 5२ सेर किण्व 5< 
सन्धान करें । मात्रा २ तोळा । 
गुण--इसके सेवनसे कुष्ठ विशेष कर किलास कुष्ठको लाभ 
होता है । 
(३) मध्वासव ( चरक ) 
लोध, कचूर, पोहकरमूल, इलायची, मूवा, विडंग, त्रिफला, 
अजवायन, चव्य, प्रियंगू , सुपारी, इन्द्रायण, चिरायता, कुटको 
भार्गी, तगर, चित्रक, पोपछामल, कुठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजौ 
नागकेसर, इन्द्रसाह्वा, नख, तेजपत्र, मिच, मोठा । प्रत्येक 
,द्स तोला जळ ॥5२ सेर अवशेष १० संर, शहद 5४ सर, 
जगल 5< सन्धान करें । मात्रा २ तोलासे ८ तो० तक । 
गुण--प्रत्येक प्रकारके प्रमेह, पाण्डु, अशे, अरुचि, संग्रहणी 
कुष्ठ, किलासकुष्ठमें लाभ होता है । 
मरिचकासव ( गदनिग्रह ) 
मकोय 5४ सेरकों ॥॥5२ सेर जलमें पक्रावें 5१० सेर, रहे 


45. 
'उतार छान Sbikzea by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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प्रक्षेप--विडंग, चतुर्जीत, मिर्च प्रत्येक ५ तोला । पीपल 
१० तोला, खांड 5५ सेर जगल 5 सन्धान करें। मात्रा २ तोला! 

गुण खांसी, श्वाँस, गलरोग, क्षय, उरः क्तमें लाभकारी है। 

मधुमेहासव ( धन्वतरी ) 

सेमलके बीज, सोंठ, जामुनकी गिरी, काढीमृसली, जायफल, 
जावित्री, लौंग, नागकेशर, मोचरस, पीपलकी लाख, धनियाँ, मोथा, 
प्रत्येक १० तोला । जामुनकी छाळ, सफेदाकी छाल ढाई २ सेर, 
आमकी छाल 5१ खरेटी 5२॥ अजुन 5? खैर छाल 5 सेम्बलकी 
छाल 5। कुटजत्वक्‌ , वेलछाल, सुपारी, मोथा, कायफल, अनार- 
छाल । प्रत्येक १० तोला । त्रिफला ऑबलाकी मांगी प्रत्येक 
२० तोला । वासा, मरोड़फली, करः, लोध, बबूलको फलियां 
विडंग प्रत्येक १० तोला । जल २॥३ मन अवशेष ३० सेर शहद 
5१४ सेर । जगल 5 सन्धान करें । मात्रा २ तोला । 

शुण--यह आसव मधुमेह रोगमें लाभ करता है । 

मुस्तकारिष्ट ( भैपज्य रत्नावली ) 

मोथा 5१२॥ २। को जळमें पकावें शेष ३० सेर । 

प्रक्षेप--धातकी पुष्प 5१ अजवायन, त्रिकुटा, लौंग, मेथी, 
चित्रक, जीरा प्रत्येक १० तोला । खाँड १५ सेर जगळ 5। सन्धानः 
करे । मात्रा तो० से ४ तोला तक। 

शुण--अजीण, मन्दाग्नि, हैजा, संप्रहणीमें लाभदायी है । 

बृगमदासव ( भेषञ्यरत्नावली ) 

उत्तम मद्य 5॥ सेर । मिर्च, लौंग, जायफल, छोटी पीपल; 
दालचीनी प्रत्येक तोला। सबका बारीक चणे बनाकर मद्यको 
शीशीमें डाळ दें। और शीशीको खूब हिलावें । धूपमें दो दिना 
घरा रहने दें, पश्चिसियफ २४ पेंपशसे #१ पा, Delhi 
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इसमें कस्तूरी २॥ तो० | डालकर फिर इसको धूपमें रक्खं 
तथा हिलाते रहें । कस्तूरी मद्यमें पीसकर डालनी चाहिये । 
तीन दिनके पश्चात्‌ छान कर रखलें। मात्रा ५ से १० बूँद 
पानीमें डालकर दें। इसमें शहद वगैरह डालनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। 
गुण--श्वांसका दौरा जब हो रहा हो पन्द्रह २ बीस २ 
मिनट बाद २-३ खुराक देते ही दौरा बन्द हो जाता है हृदय या 
फुफ्फुसकी गति रुकने लग रही हो इसकी डबल मात्रा देते ही 
हृद्य व | ठीक काम करने लगते हैं । न्यूमोनियाकी खराब 
हालतमें भी चमत्कारिक लाभ दिखाता है। हैजामें जब नाड़ी 
गिर रही हो इसको पानीमें मिलाकर दो चार बार दस २ पन्द्रह 
मिनटके वाद दे । हिचकी जब बन्द न होती हो एक दो मात्रा 
देते ही बन्द हो जाती है । बलवद्धक, उष्णताउत्पादक, स्नायु 
मण्डल उत्तेजक है । 
मृत संजीवनो सुरा 
वैद्योंको मृत संजीवनी सुरा न बनाकर हलीमें या उत्तम 
मद्यमें निम्रविधिसे संजीवनी तय्यार कर लेनी चाहिये । उत्तम 
मद्य 5१ एलवालुक, देवदारु, छौंग, पद्माख, खस, चन्दन, अज” 
बायन, मिच, कालाजीरा, कपूर, जटामासी, चतुजीत, जायफल, 
मोथा, सोंठ, मेथी, मेढासिंगी, लालचन्दन प्रत्येक तोला सबको 
बारीक चूर्ण करके उक्त मद्यमें डाळ दें और खूब हिलाते तथा 
धूपमें रखते रहें । तीन दिनके पश्चात फिल्टरसे छान लें । यह 
सुरा सर्वोत्तम राणयुक्त होगी । मात्रा ६ माशे से १ तोला तक । 
सेवन करने से क्षुधा बढ़ती है, बळ, वीये, स्पृतिकी वृद्धि होती 


है । जुकाममे अत्यन्त हितकर है । 
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योगराज आसव ( गदनिग्रह ) 

हरड़ 3, लौंग, वेरकी छाल, अजुन छाल, देवदारु, चित्रक, 
छोध, पीपरामूळ, धावेके फूल, सुपारी, प्रत्येक ५ तोळा सजीठ १० 
तोला । दाख 5१ काथ जल 5१६ सेर अवशेष 5४ जगल $2- | 

प्रक्षेप--लौंग, चतुर्जात, त्रिकुट जटामासी, बच, नागरमोथा, 
कुठ, जायफन्न, चोरक, स्थौणेयक, कुटकी प्रत्येक ५ तोळा सबका 
कल्क करके मिला दें । खाँड 5२ सेर क्रमसे डालकर सन्धान 
करें। मात्रा २ तोलासे ५ तोला । 

शुण--अग्निदीपक, रुचिवद्धंक, उद्ररोग नाशक है । 


रसायनारिष्ट ( गदनिग्रह ) 
पीपरामूल, काकडासिंगी, बड़ीकटेरी, पाषाणवेद, पाढल, 
देवदारु, गोखरू, ह्रड, प्रत्येक 5१ सेर बेर के पके हुए फल 5४ सेर 
दन्ती, चित्रक प्रत्येक 5१॥- सबको कूटकर २॥३ जलमें काथ 


करे १5 मन रहे उतार कर छान ठे । 

प्स्‍क्षेप--खाँड 5१५ शहद ५५ लोहभस्म 5१२॥, प्रियंगू 
पीपल, ळोध, मुनका, रखवालुक) सुपारी, सोया, निम्बछाल, 
मूर्वा, देवदारु प्रत्येक ५ तो० कत्था ऽ। जगल 5। सन्धान करें । 
मात्रा २ तोला । 


शुण--पुष्टिकर, बलवद्धंक, रसायन, ववलीपलित नाशक हैं । 
-रसोनसुरा ( चक्रदत्त ) 


उत्तम मदय या ही 5॥ लहसुन 5। पीपल, पोपरामूछ, 

जीरा, कुटकी, चित्रक, सोंठ, मिर्च, चव्य, प्रत्येक ३ माशे सबको 
९ च्य ७७७ ~ 9. खूब 

बारीक चूर्ण करके पद चिल्ला, द ५, लब्नछत्तक्ो, भिव बारीक 
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यीस कर मद्यमें डालकर धूपमें रख दें । पश्चात्‌ फिल्टर पेपरसे 
छान लें । मात्रा १५-३० बुंद । 

गुण-आमवात उद्रकमि, कुष्ठ, क्षय, अनाह, गुल्म, बवासीर, 
'तिह्वी, प्रमेह्‌, मन्दाग्नि तथा पाणडुरोगमें लाभदायी है 

रोध्रासव ( गदनिग्रह ) 

लोध, कचूर, पुदकारमूल, इलाची, मूवी, विडंग, त्रिफला, 
अजवायन, चव्य, प्रियंगू , सुपारी, इन्द्रायण, चिरायता, कुटकी, 
भारंगी, चित्रक, पीपरामछ, कुठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजौ, नाग- 
केसर, कुटजछाल, नख, तेजपत्र, मिच, दालची नो, मोथा, प्रत्येक 
५ तो० सबका २० सेर जलमें काथ करें शेष ५५ सेर रहे उतार 
छान लें। व 5२॥ जगल ऽ डालकर सन्धान करें । 
मात्रा २ तोला से ४ तोला तक । 

गुण--पाण्डु, अर्श, अरुचि, संग्रहणी, किलासकुष्ठमें 
-खामदायी है । 

रोहितकारिष्ट ( भैपज्यरत्नावली ) 

रुहेड़ा छाल 5६। सेर काथजल १।५ मन १२ सेर शेष रहे 
“छान ळें । 

प्रक्षेप--पीपल, पीपरामळ, चव्य, चित्रक, सोंठ, दालचीनी, 
इलायची, तेजपत्र, त्रिफला, प्रत्येक ५ तोळे संवको कल्क करके 
काथमें डाल दें। खाँड 5६ सेर धावेके फूल 5। जगल 52 
-सन्धान करें । मात्रा २ तोला । 

गुण--प्वीहावद्धि यकृतवृद्धि, हृदयशूछ, पाश्वेशल, अरुचि, 
मलावरोध, शूल, पाण्डु, कामला, छर्दि, अतिसार, गुल्म, अष्ठीला 


कुछ, शोथ, अशा, संग्रहणी, कामला तथा जीणे उवरमें लाभदायी है । 
Digilized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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( २ ) रोहितकारिष्ट ( गदनिग्रह ) 


रोहितक छाल 5६। जल १।५ शेष जल १२ सेर । जगल 5>- 

प्रक्षेप--त्रिफला, लौंग, जायफल, धावेके फूल, लोहभस्म प्रत्येक 
हाट छटॉक । चतुर्जात, पीपल, पीपरामूछ चव्य, चित्रक सोंठ 
प्रत्येक ५ तोला सबका कल्क करके मिलाय सन्धान करें । 
मात्रा २ तोला। 


गुण--गुल्म, अवर, अरुचि, हृद्रोग, भगन्दर फीहातृद्धि, 
यकृतवृद्धि, रक्तविकार, पाण्डु, अस्थिर, श्वांसकासमें लाभ- 
दायी है । 


लक्ष्मणारिष्ठ ( भेपञ्यरत्नावली ) 


लक्ष्मणा कौन सी वनस्पतिका नाम है आज तक ठीक २ 
पता नहीँ लग सका । सफेद फूलक्की कटेलीको भी लक्ष्मणा नामः 
देते हैं किन्तु इसमें वह गुण नहाँ पाये जाते । जो लक्ष्मणाके 
वर्णित हैं । लक्ष्मणाके स्थान पर हम यह तीनों ही वस्तुएँ 
डालते हैं । 


मयूरशिखा, शिवलिंगीबीज, जियापोता, प्रत्येक १ सेर 
सबको कूट कर २४ सेर जलमें काथ करें। शेष ६ सेर रहे. 
उतार कर छान लें । 


प्रक्षे--मोथा, मुलही, त्रिफळा, हल्दी, दारुहल्दी, जीरा), 
चन्दन दोनों, अजमोद, अजवायन, वेळगिरी, नागकेसर प्रत्येक 
२॥ तो० सबको कल्क करके काथमें मिला दें । जगल 5८ खाँड 
5३ सेर क्रमसे ळल, करेंएआक्तरा "(तोळा । 
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गुण-जञ्लियोंके रजसम्बन्धी, व-डिम्बसम्वन्धी आन्तरिकः 
विकारोंको दूर करता है। तथा स्त्रियोंको गर्भे अहणकी शक्ति 
देता है। इसके सेवनसे गर्भाशय निरोग होकर गर्म घारणके 
योग्य बन जाता है । 
ट--जिछ व्यक्तिको लक्ष्मण प्राप्त हो वह छक्ष्मण छोड़कर 
उक्त योगको तय्यार करें । तथा इस मेरे बताये योगको भी तैयार 
करके परीक्षा लें । जिनसे लाभदायी हो उसकी सूचना दें । 


लवङ्गासव ( गदनिग्रह ) 


लौंग, पीपल, मिच, एळवालुक प्रत्येक सेर जल ॥5२ सेर 
अवशेष 5१० सेर, खाँड़ 5५ सेर, जगल 5 सन्धान करे' | 
मात्रा १ तो०। 

गुण--अश, संप्रहणी, पाण्डु, हृदरोग, छीद्दा, श्‍वेतकुष्ठ, 
गुल्म, उदररोग, क्षय, कामला, अरुचि, कुष्ठ, शोथमें लाभदायी 
है । बल्वणकारक है । 


( २ ) लबङ्गासव ( गदनिग्रह ) 


लौंग, दालचीनो, नागकेसर, कालीजीरी, कलौंजी, कौंचबीज; 
कालीमसली, सिम्बलमसली, गोखरू, खरैटी, खसखस, पोस्तफल, 
अकरकरा, प्रत्येक पावभर सबको 115२ सेर जलम काथ कर । 
अवशेष १० सेर । 

प्रक्षेप-कचूर, पीपरामल, मिच, असगन्ध, साठ, जायफल, 
जावित्री, अकरकरा, सीतलचीनी, इलायची, अगर, तालीसपत्र, 


चन्दन, भांगे करी सेति सपागीकन पंसूज्ीचन, धतूरा | 
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बीज प्रत्येक २॥ तो० । शहद 5१ सेर, खाँइ 5३ सेर घावेके 
फूल 5। जगल 57 सन्धान करे' | मात्रा १-२ तो० तक । 

गुण--यह्‌ आसव दुजय प्रमेह और धातु निर्वलताको 
“दूर करता है । 


लोहारिष्ट ( सुश्रुत ) 
शाळ, असन, खेर, इरिमेद, तेन्दू , सुपारी, भोजपत्र, मेढा- 
सिंगी, तुन, लालचन्दन, पतंग, सीसम, सिरस, विजयसार, घव 
अजुन, ताड, सागोन, करण, लताकर जञ, सहई, अगु, दारहल्दी 
इन सव वृक्षको छाल 5६) सेर ( यह सारसादिगण कहलाता है ) 
सवकं कूटकर १३ जलमें पकावें, जब १५ सेर जल रहे, 
उतार छान लें । ' 
प्रक्षेप--पीपल, पोपरामूळ, चव्य, चित्रक, सोंठ, मिर्च, 
इलायचां, अजमोद , इन्द्रजो, पाठा रेणुका, जीरा, भारङ्गी, बकायन 
चाज, हंग, कुटको, सरसां, विडंग, अतीस, मर्चा प्रत्येक ५ तो० 
लाहभस्म 5१1 सर, खाड 5६ सेर, शहद 5२॥ सेर, किणव 5। 
„सन्धान करे । मात्रा २ तो? । 


रुण शोथ, हृदरोग, गुल्म, कुष्ठ, प्रमेह, पाण्डु, अभिष्यन्द 
जुमाक, विषमञ्चर, कास, शवांसमें लाभकारी है । 


लोह।सब ( शाङ्ग धर ) 


लोहभस्म, त्रिकुटा, त्रिफला, अजवायन, विडंग, मोथा 
चित्रक प्रत्येक आधसेर, जल १ मन काथ शेष १० सर, धावक 


फूळ ७१ सेर, खाँड 5४ सेर, शहद 5२ सेर, किण 5 सन्धान 
करे । मात्रा २१ by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


को 
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गुण--पाण्ड, शोथ, गुल्म, एीहा, उदररोग, अशे, कुष्ट,- 


प्रीहावृद्धि, पाण्डु, खाँसी, श्वास, भगन्दर, अरुचि, संग्रहणी, 
हृदरोगमें लाभदायी है । 


( २ ) लोहासव ( गदनिग्रह ) 
त्रिफळा, निस्बछाळ, पटोलपत्र, मोथा, पाठा, गिलोय, चन्दन, 


चित्रक, मिचे, वायविडक्क, मजीठ, महुवा, कचूर, वांसा, निसोत,. 


हल्दी, न पित्तपापड़ा, कटेली, इन्द्रजव, जवासा, चर्मरङ्ग, 
चावची, कोंचकी जड़, मेथी, विर्व, कूडाकी छाल, कुटकी, त्राय-- 
माण, पुष्करमूल, प्रत्येक ५ तो० । कत्था 5॥ सेर लोहभस्म 52 
मण्ड्रर भस्म 5६) सेर । जल २९ सन । अवशेष $३० सेर । 

प्रक्षेप--जीवक, ऋषमक, मेदा, महामेदा, काकोली, छीर- 
काकोली, मुद्रपर्णी, माषपर्णी, जोवन्ती, मुलहटो, छोटा नागरमोथा 
प्रत्येक 5। भर सबका चूर्ण करके काथमें मिलाय $ किण्व 
डालकर सन्धान करे । 

गुण--पाण्ड, खाँसी, कामला, श्वास, कास, विषमज्वर,. 
प्रीहावृद्धि, यक्ृतवृद्धि, अतिसार, संग्रहणी, रक्तविकारमें लाभदायी 
है रक्तवद्धेक बलद्धेक है । 


बरुणासव ( गदनिग्रह ) 


वरुणछाळ 5६। सेर सीसमकी छाल 5३7 पुष्करमूल 5३7 
चित्रक 5१॥ सेर पियावाँसा, रुहेड़ाछाल, सँहजनाछाल, दशमूल 
प्रत्येक दो सेर । देवदारु, कटेली, प्रत्येक 5१। सेर, दाभमूळ,. 
छाना वालछडू, बड़ी कटेली, प्रत्येक 5= खिरनी छाल $12- 


गम्भारीफल, अजुनछाल, काकड़ासिंगी, सोया, बड़ी 
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पीपल प्रत्येक (5 वला, कचर, नागवला, करः, त्रायमाण, 
मोथा, मेढ़ासिंगी, कुठ, वॉसा, अगरु, आंबाहल्दी, विडङ्ग, पीपल, 
अतीस, जीरा, चव्य, रास्ना, कमल, साखा, इन्द्रजी, अजवायन, 
एररडमूल, निम्बछाल, खेरछाल, कुटकी, पतंग, गिलोय, मूर्वा, 
अमलतास, हाऊवेर, भारङ्गी, प्रत्येक (< सवको कूटकर ८९ मन 
जलमें पकावें । अवशेष २5 मन रहे। उतार छान लें । 


नोट--गदनिग्रहकारने ४ द्रोणजल अर्थात्‌ ३५ सन अधिक 
से अधिक जलमें पकाना लिखा है । आओषधियाँ समस्त १॥ मनके 
'करीब बनती है यदि इन्हें कूटकर १।; जलमें भिगो दिया जाय 
तो लगभग १ ॥5 मन पानो तो यह पीकर ही फूलेंगीं पश्चात्‌ काथ 
करनेमें यदि चौथाई ही रक्खे तो १५ सेर जल बचता है । वह 
१।५ मन चूका अवशेष सिवाय अवलेहके कुछ नहों रहेगा यदि 
आधा ही जल शोषण करे' तब. भी इतना गाढ़ा होगा कि वह 
सुश्किलसे सन्धान होगा, यह योग अन्थकारकी परिपाटीसे 
वनानेपर आसव नहीं वन सकता । क्योंकि _(८ सेर मीठा 
डाळनेपर 5१५ सेर कथका कैसा अवलेह बनेगा । पाठक ही 
“विचार कर ळें । 


प्स्‍क्षेप--खाँडढ़ (३० सेर शहद 5१० सेर धावेके फूल एक 
सेर, किण्व एक सेर, चन्दन दोनों, केसर, निमंढी, कपूर, लौंग, 
अकरकरा, बंसळोचन, भारङ्गी, तगर; सीतळचीनी ; जायफळ, 
, तेजपत्र; जावित्री; चतुर्जात; सुगन्धबाछा और ळोहभस्म प्रत्येक 
“पाँच तोला सबको कल्क बनाकर डाल दें और सन्धान करे । 


कक 


“मात्रा २ ता० । 
उण पदक दादि विकरभ्र गुर्म, प्यासी; श्वासः 
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रक्तविकार; हिक्का; ददंवदन; ओमवात; अरुंद; पांडु, कुष्ठ; वमन; 
अरुचि; शोथ; अध्मान; अश्मरी; भगन्दर; क्षय; अपनातक, 
अदिति; अधांङ्गवात; हलीमक; बन्धत्व आदि रोगोंमें लाभकारी है 
'त्रिदोषनाशक है । रक्त; वल; वीर्यवद्धक है । 
वासकासव ( गदनिग्रह ) 

बांसा 5१२॥ सेर जल १॥5 मन अवशेष १६ सेर । 

प्रक्षप--खाँड 5८ सेर, धावेके फूल 5॥ चतुजात; त्रिकुटा; 
कंकोल मिच; सुगन्धबाला प्रत्येक पाँच तो०। किएव पावभर 


सन्धान करे | मात्रा २ तो० | 
गुण--यह आसव समस्त प्रकारके शोथमें लाभदायी दै । 


विडड्रासव ( शाङ्गेधर ) 

€ = पीपरामल, रास्ना, पाठा, आंवला, एलवालुक 
कुटजत्वक्‌ , इन्द्रजौ, भारंगी, प्रत्येक 57 जल ॥ 5 अवशेष 5८ 
शहद 5४ किएव $2 सन्धान करे | मात्रा २ तोला । 

गुण--प्रत्यष्ठीला, भगन्दर, उरुस्तम्म, पथरी, प्रमेह, कण्ठ- 
माला, विद्रधि, हनुस्तम्भ और आळ्यवातमें लाभदायी है । 

विपसुष्ठयासव 

कुचला 5। चिरायता, गिलोय, मोथा, कुटकी, हरड़, चित्रक, 
प्रत्येक १० तो० मुनक्का 51 उन्नाव $॥ सबको चूर्णं करके १६ 
सेर जलमें काथ करे' अवशेष 5४ सेर । 

प्रक्षेप--इलायंची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर, त्रिकुटा, 
अजवायन, सौंफ, लौंग, जायफळ, जावत्री प्रत्येक तोळा सबको 


कर्क करके मे; मिग पाहुना 5-. डाढकर 


१ 
| 
| 
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सन्धान कर शहद आधा २ सेर क्रमसे डालें । मात्रा १०-१८ 


चूँद जलमें । 


शुण--अग्नि मांद, उदरविकार, दर्द वदन, जुकामपुराना 
आर कब्जमं लाभदायक है स्नायुमण्डछको उत्तेजित करता है। 


ह य॒ ~ ~ 3 ९ नद 
दिद्यका वल देता है । रक्तवद्ध क, वळवद्ध'क है। स्वप्न- 
दोष नाशक है । 


टथीराद्यासव ( गदनिग्रह ) 


OQ, ww ७ 
_ उनणवा स्वेत, एरंडमूळ लालपुनर्णवां, करेलीदोनों, चित्रक, 
अत्यक १ सर सबको कूटकर १।५ जलमें काथ करे' । अवशेष 
5१२ संर । शहद 5५ हरड़ चणे 5॥ जगल $। सर रे 
। न्‌ सन्धान करे 
मात्रा २ तोला । १ 


गुण--भयंकर गुल्म व अरुचिको दूर करता है । 


बृहन्मूलासव ( गदनिग्रह ) 


महापीलू , वट, और आक प्रत्येक 5५ से 
प के ३५ संर,'दृशमल 5१५ सेर 
जल ४5 मन अवशेष १5 मन । 2७ 0७४७ 


ची वी 5 धावाके झूल 5१। सुपारी 5१। पीपल 5.- 
न ( इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर ) लौंग, 
ज वत्र कट रो ~ 
कंकोल है जावत्री, मिचकाली प्रत्येक ५ तोला ( खाँड 5२० 
सर जगल 5॥ सन्धान करे' । मात्रा २ तो० । 


गुण-- रां 

° क्य, शास, कास, आमवात, गुल्म, पाण्डु तिह्ली 
तथा अन्य उद्रकी बीमारियोंमें लामदायी है । छुधावद्ध क है 
कब्जहर है । , | 
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शुकरासव ( गदनिग्रह ) 


धमासा 5१ सेर, चित्रक, वांसा, हरड, आमळासोंठ, पाठा, 


प्रत्येक १० तोला । सबका २० सेर जलमें काथ करे | शेष 


5५ सेर । 

प्रक्षेप--पीपछ, चव्य, प्रियंगू 9 परस्येक ५ तोळा खाँड $२॥ सेर 
जगल $- डालकर सन्धान करे । मात्रा २ तोळा । 

शुण--अश, संग्रहणी, उदावत, अरुचि, मलावरोध, मृत्राव- 
रोध, अपानवायुअवरोध, उद्गारअवरोध, अग्निमांद्य, हृद्रोग, 


-पाण्डुमें लाभदायी है. । 


शिरीपारिए ( भैषज्यरत्तावली ) 


सिरसको छाल 5३ सेर, जळ ॥।ऽ सेरमें काथ करे' अवशेष 
जल 5८ सेर । 


प्रज्ेप--खाँड़ 5४ सेर, पीपल, प्रियंगू, कुठ, इलायची, 
नीलके यत्ते, नागकेसर, हल्दी, दारुहल्दी, सोंठ प्रत्येक ५ तोला । 


सबको कल्क करके घोल दें जगल 5२ डालकर सन्धान करे । 


मात्रा २ तो ० । 


शुण--विषविकार, रक्तविकारमें लाभदायो है । 


श्रीखण्डासव ( भेषज्यरत्रावली ) 
७ ०, ९ 
चन्दन श्वेत, मिच, . वालछड़, हल्दी, दारुहल्दो, चित्रक, 
मोथा, खस, तगर, सुनका, लाळचन्दन, नागकेसर, पाठा, ऑवला, 
मिच, चव्य, लौंग, इलायची, एळवालुक, लोध, प्रत्येक ५ तोला । 
सबका चूणकर 97) अ जुक्शभिमो,द,॥॥सुवह सथकर 


TE | 
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निचोड ले, फिर 5२ उष्णजलमें भिगों दें अगले दिन वह पानी 
मलकर निकाल लें । पश्चात्‌ इसे 5८ सेर जहूमें छाथ करें । 
जव दो सेर रहे उतार छान छे' । 

समस्त हिम व क्वाथ जल एकत्र कर दें । मुनक्का 5४ सेर 
को 5८ सेर जलमें भिन्न पकावें, जब सुनक्का गल जाय, जळ 
२ सेर रह जाय मलकर इसको भी उक्त जलमें मिला दें । 


करी ९३/ = ~ ~ 
प्रक्षप---खाँड़ 5४ सर, धावेके फूल 5॥ सेर, जगल 5। प्रथम 
सन्धान विना खाँड़ डाळे करे' । पश्चात्‌ जैसे २ मीठा विलीन. 


~ न ~ 


होता जाय ओर डाळते जाये | मात्रा २-४ तो० । 


गुण--अत्यन्त मद्यपानसे जो विकार हो जाते हैं उपकी 
शान्तिके लिये इसे पीना चाहिये । 


सारस्वतारिए ( भेपञ्यरत्नावली ) 


त्राह्मी 5१। सतावर, विदारीकन्द्‌, हरड़, खस, अद्रक, सौंफ 
प्रत्येक 5। सवगा ३० सेर जलमें काथ करे'। अवशेष 5८ सेर । 
प्रक्षप-खाँड 5३ सेर शहद 5१ धावेके फूळ 5। रेणुका, निसोत, 
पीपछ, लौंग, वच, कुष्ट, असगन्ध, वहेड़ा, गिलोय, इलायची, 
वायविडंग, दालचीनी, प्रत्येक तोळा जगल 5! सबको पीस कर 
काथमें घोल दें । खाँड, शहद क्रमसे डाळ कर सन्धान करे । 
पश्चात्‌ छानकर इसमें १। तोला स्वर्ण हरिद ( 0०1० chloride) 
मिला कर रख ळें । मात्रा २ तोळा । 
गुण--इसके सेवनसे आयु, बुद्धि, श्रृति, वीर्य, ओज व कान्तिकी 
वृद्धि होती है । यह खियोंके ऋतु सम्वन्धी विकार तथा पुरुषोंके 
वीय सम्वन्धी विक्रीकर? देरी कॅरे "०१ ५७ ००॥ 
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सारिवाद्यारिष्ट ( भैपज्यरत्नावली ) 

अनन्तसलबंगाछ, मोथा, लोध, वट ओर पीपलकी छाल, 
कचर, अनन्तसलदेसी, पद्माख, सुगन्ववाला, पाठा, आंवला, 
शिलोय, खस, चन्दन दोनों, अजवायन, कुटकी प्रत्येक ५ तोला 
इलयाचीदोनों, कुठ, सनाय, हरड़ प्रत्येक 5&। भर सुनक्ता 5४ 
सेर । जल ॥1$8२ अवशेष 5८ सेर । प्रक्षप--खाँड़ ४ सेर 
घावेके फळ 5॥ जगळ ५। सन्धान करे' । मात्रा-२ तोळा । 

राण--२० प्रकारके प्रमेह, मधुमेहपिटिका, भयंकरडपदंश 
और बातरक्तमें लाभ करता है 

एलारिष्ट ( भेपञ्यरत्नावली ) 

छोटी इलाची 5। जावत्री, बड़ी इलायची, लोंग, दालचीनी, 
नागकेसर, चीरकाकोली प्रत्येक तोला सवको अच्छी तरह पीस 
कर 5१ सेर उत्तम मद्य या हली में भिगोकर तीन दिन धूपमें 
रखकर छान ले । मात्रा १ माशेसे २ माशे तक | 

गुण--भयंकर उदरशूलमें लाभदायी है । 

हरीतिक्यासव ( गदनिग्रह ) 

हर्‌इकी वकली 5॥ सेर आमला 5२ सेर दशभूल 5३ सेर 
'पोहकरमूल 5१॥ सेर चित्रक 5१॥ सेर धमासा 5॥ गिलोय 5१। 
इन्द्रायणमूळ 5।- कत्था 5॥ सेर विजौरा छाल 5। मँजीठ, 
मुलहटी, कुठ, केथाछाळ, देवदारु, वायविडङ्ग, चव्य, लोध, 
भारङ्गी, एलवाछुक, मोथा, पीपल, सुपारी, कचूर; पद्माख, 
प्रियंगू , सारिवा, जटामांसी, नागकेसर, रेणुका, निसोत, हल्दी, 
रास्ना, मेढ़ासिंगी, पुनणवां, सौंफ, कुटकी, दन्तीमूल, प्रत्येक 
NN तोला । झुक ०52५ सेर गफ सन्त ,अज्ञग्ेष 5३२ सेर 
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प्रक्षेप--खाँड़ 5१५ सेर घावेके फळ 5१॥ शहद 5२ पीपल 
१८ तो० जायफळ, लोंग, चतुर्जात, कस्तूरी प्रत्येक तोला! 
जगळ 5। कस्तूरीको छोड़कर अन्य प्रक्षेप द्रव्योंको कल्क बनाकर 
काथ जलमें मिला इ । और सन्धान करे'। छान लेनेके बाद कस्तूरी 
पीसकर मिळावे । 

गण-परत्येक धातुक्षय, प्रत्येक प्रकारका कास, प्रत्येक तरहकी 
बवासीर, समस्त उद्ररोग, प्रमेह अरुचि, पाण्डु, हलीमक, हृद्रोग 
चायुरोग, अस्निमान्दय, आमविकार, दमा, क्षय, प्रत्येक कुष्ठ, दद 
भगन्दर, मधुमह, वहुमूच, मृत्रक्च्छ, पथरी, कृशता तथा संसारक 
समस्त बीमारियोंमें लाभ करता है । 


इति शुभम्‌ । 
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